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राष्ट्रीय प्रार्थना 


` 


EXE X EU | 
आ राष्ट्रो राजन्यः शर इषव्योंऽतिव्याधौ महारथी जायताम्‌ ॥ E 

` द्रोग्ध्र घेनुर्वोढा$नञ्यानाशुः सप्तिः पुरन्धियोषा जिष्णू । 
रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायवाम्‌ । 
निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः ॥ 
पच्यत्ताम्‌ योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 


i aF ( यजु« झ०२। मंत्र रर) 


aua qug में हों, द्विज ब्रह्म तेज. वारी । 
क्षत्री महारथी हो, x विनाश कासे ॥ 
, होवें दुघारू गोवे, पशु धश्व भ्राशुवाही। 
आधार राष्ट्र की हों, नारी सुभग सदा ही ॥ 
बलवान सम्य योधा, यजमान पुत्र होव । . 
इच्छानूसार wq, पर्जन्य ताप बोवें। 
फल फूल से लदी हों, औषध भ्रमोष सारी । 
हो योग क्षेमकारी,- स्वाधीनता . हमारी ॥ 


—£s— 
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स्वर्गीय श्री सन्त शरणं जी मेहरोत्रा का 
^" संस्मरण-सम्मान 


महाशय, Aaa d 


यथा नाभ, गुण तथा, 
बोध - वरण Ui 


i ` झँहरोत्राजी, ' सदा संदाशय, 
gage, उचित उदार कार्य में उनका मन था | 
"War में तन लगा, राष्ट्रहित जीवन - घन था ॥ 


हिन्दू - हिन्दी - हिन्दू के 
; भ्रनुयायो  प्रादर्श 
यथाशक्ति जब तक जिए ` 
' किये M uS SE 
— ( भगवत्मार्थना ) 
; £ "oc शंकर ऐसे व्यक्ति WI: 


 wqar शाश्‍वत खोक दें | 


हम सव प्रेमी, वृन्द को-- 
कभी. न ऐसा शोक दें | 
कबि पुष्कर शात्री 
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राज्य मंत्री सांबजनिक. निर्माण, उत्तर प्रदेश 


विधान ata, लखनऊ 
fra ard जो 


श्रापका पत्र मिला | सन्त शरण जी के मृत्यु का .समाचार मिल चुका है। 
संत शरण जी की मृत्यु से हम लोगों को बहुत ही घवका लगा। वे श्रच्छे मित्र ये, 
मेरा उनका ४० वर्पो का सम्बन्ध रहा है। एसे मृदुभाषि सहनशील एवं दूसरों 
की सेवा करने वाले व्यक्ति कम ही देखने को मिलते है। संतशरण जी देखने में तो 
बहुत ही सीधे साचे और कोमल व्यक्ति लगते थे । -उनको इस हृढ़ता से हटाने में 
किसी का भो सामर्थ नहीं था। हम लोग तो सदैव ही उनको दूसरे जवाहरलाल 
जी कहा करते थे क्योंकि जब कभी भी वे बड़ी भीड़ में जाते थे तो उनको देखकर 
लोग To जवाहर लाल जी की जय कहा करते. थे। उनकी शक्ल सूरत, लम्बाई 
छोड़कर जवाहर लाल जी से मिलते थे। 


i छ आपका 
बनारसी लाल आये _ J राजबिहारी सिंह 
हिन्दो-प्रभा नु ) 
अभिमन्यु पुस्तकाल, गुरूवांग, बाराणसी 
. १८ नवम्बर १६७१ 


~ 


श्री सन्तशररा मेहरोत्रा ए से साधु मनस्वी qur ईमानदार घ्यक्ति के निधन से 


,, वाराणसो को गहरी हानि हुई है। घीरे धीरे हमारे नगर के रत्न चलेजा रहे हैं | 


स्वार्थं ईर्ष्या तथा मदान्धता के इस युग में सन्त शरण एसे सन्तं कां बड़ा सम्बल 


था । भगवान भ्रापको, तथा उनके दुखी परिबार को झि दे कि समुचित द्धा 


b] 


जलि उन्हें afta करें तथा उनकी संस्थाओं को अधिक क्रियाशील तथा तत्पर — 
बनायें। १६-११-७१ के कृपापत्र के लिये धन्यवाद | 
“छै yr wm 


Soret 
$ s 
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स्वर्गीय सन्त शरण मेहरोत्रा से मेरा सम्बन्ध लगभग चालीस वर्ष से था! मैं 
उनकी सौम्य प्रकृति से प्रभावित ura मैने उन्हें क्रोध करते नही देखा siye न कभी 
उनसे, किसी को कड़ी ्रालोचना सुनी । *वे सब मित्रों से, यथा सम्भव सद्भावना 
बनाये रखते हुए यथा शक्ति राष्ट्र को सेवा करना चाहते थे राष्ट्र की स्वतन्त्रा में 
उनका भी योगदान था। स्वतन्त्र भारत में वे बहुत खामोशी से रचनात्मक कार्यो 


द्वारा समाज की सेवा करते रहे। देश को उन जैसे समाजसेवियों की वड़ो आव- 
श्यकता है । 


मुकुट बिहारी लाल 
` ७-११-७२ 


x ag जानकर “बड़ा हर्ष हुआ कि अभिमन्यु पुस्तकालय, बाराखसी अपने 
हिन्दी-प्रभा वाधिकी aga भगला He स्व० संत शरण मेहरोत्रा की स्मृति 
में अपना श्रद्धांजलि अंक के रूप में प्रकाशित कर रहा है। 


स्व० संत शरण जी मेहरोत्रा जी से मेरा निकट का सम्पर्क था जव मो मिलते - । 


थे हसकर मिलते ये। उनकी age मुस्कान एक ग्राकर्षण था वे एक अच्छे सक्रिय 
सार्वजनिक कार्यकर्ता थे उनका सारा जीवन ही राष्ट्रीय प्रान्दोलन तथा समाज सेवा 
` में ही व्यतीत हुआ स्वाधीनता संग्राम में उनका भ्रपूर्व योगदान था एसे पवित्र देश 
सेवक धोरे-घोरे उठते चले at रहे हैं। ,जिनकी चतिपुति सम्भव नहीं | गत भ्रात्मा 
को मेरी श्रद्धांजलि भ्रपित हो । 


. ur 


AT 


TAN, | रघुनाथ नाथ सरीन 


१५-११-७१ 
वारालूयौ -In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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उस दिन मैं गांधी आश्रम में खादो ख़रीद रहा था, वही मुके ज्ञात हुआ ्राज 


` ` ES e AN 
संतशरण जी मेहरोत्रा हम लोगों के बीच से चले गय, दाना एक कांग्रस कार्थकरता 


^ 


होने के नाते स्वाघींतता.. संग्राम कुल से हो.परिचय ap किन्तु इवर कई वर्षो से 


अभिमन्यु पुस्तकालय- का मंत्री चुना भया तव से उनसे अधिक सम्पर्क हो गया था उनको | 


कर्म निष्ठा. और fread. सेवाए' हम जनसेवकों के लिए प्रेरण दायक होगी | 


संत. शरण मेहरोत्रा का पार्थिव शरीर भ्राज हमारे बोच में न रहा किन्तु उनको 
स्मृति हमलोगों के मानस पटल पर सदैव बनी रहेगो । वाराणसौ के. तो सजनता 


प्रति afer ये हमारे बोच में amar wate सदै खटकेगा | में सस्था तथा मैं 


छपनी श्रोर से श्रद्धांजलि afta करता हूँ | 


अलखनाथ यादव 
` मंत्री प्रभिमन्थु पुस्तकालय, वाराणसो 


इस अवसर पर qu ATT प्रमुख सहयोगी संस्था के Yo qo अध्यक्ष तथा स्वतंत्रता 
संग्राम के सेनानो कर्मठ देश सेवक, संत शरण मेहरोत्रा जितका गत ६ नवम्बर १९७१ 
| * को देहावसान हो जाने से संस्था भ्रपूणोय दति हुई है। संस्था दिवंगत आत्मा को 
श्रद्धांजलि afia करते हुए उनके परिवार के साथ समवेदना प्रकट करती èi 


ya m 
, 


^ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


4 €~ ; CN ही? » 
gg दिव्य सान्द्र ace 
ग्रो इस सुन्दर मन्दिर में करो 'न्धुगगा पुण्य प्रवेश । 
वर्षा की वूंदो से ga कर स्वच्छ हुआ है इसका वेश ॥ 
नहीं किया मानवी करों' ने ea नवे मंदिर का निर्माण 
निर्मलं नीलं गगन तल में है इसका पावन शिखर महान. 

+ + + + 
di नुकीली छत भडकोली या तालों से aga द्वार । 
नहीं जालियों से गवाक्ष की छिपा तारको का श्युगार || 
हैं प्रशस्त पथ बने यहां परः नहीं किसी को कोई राक | 
निशि में दीप नहीं, वेदी को जग-मग करता चन्द्रा लोक ॥ 
+ F + + 
स्वप्न जगत में होता जेसे मूक वस्तुओं का निर्माण | 
निर्मित gur. उक्ती विधि fag की आज्ञा से यह देवस्थान || 
उठकर इसका fne भुमि: में हुआ परम्‌ श्रनम्त सुविशाल . 
drra रजत मय दर्षि से छते नभ मण्डल का मान ॥ .. 
Foss nthe a hie ow act | 
सुरभि पत्रों की सुगंध है चंदन की मृदु मधुर सुवास । 
किसी अलौकिक दिब्य सुरभि का है इसके मंडप में वास ॥ 
इसके हवन कुण्ड से लेकर ag ग्रीषधियों कौ गंध | 
वितरित करता पवन जगत में कर सुखी लोक fada ॥ 
35 t + + 
स्वर्ण किरण-रंजित छविमय यह निर्भयता का अनुपम धाम | 
करते ही इसमें प्रवेश नर पाता है प्रविरल विश्वास ॥ 
“कौन बता सकता है किसने इस रहस्य का पाया ज्ञान ? 


श्राकर श्राप श्रमण करते हि 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya [अविहि दन हिला ॥ 
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इस देवल के पावन थल में उठता जो अनुपम संगात | 
गा न सका आनव-मंदिर में श्रव तक वसा गोत अतोत di 
नभः छुंबित gage ध्वनि इसकी सुरभित छाय! बन सांकार | 
शान्ति सहित तमके संग ळाती निद्रा का ग्रनुपम उपहार | 
रमापति शुक्ल 
४४/१६ रामापुरा, वाराणसी 


‘ee र EI rr 


qat -- 


और एक बार हमें सेवा का अवसर द 


फील्मस्तान>रसट्राड था 


आर्टिस्ट 3. फोटा ग्राफर 


gen, विवेकानन्द रोड 
. वाराणसी : १ 


| बनारसी साड़ी, रेशमी तथा हर प्रकार के कपड़ों 
| के प्रमुख विक्रेता 


श्री राम कृष्ण 
oy सिल्कालय 


- ज्ञानवापी (योक) वाराणसी 
ESS 

| 

] 


j 
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4B» वन्दना-गीत «ae 


आओ मरकतकी श्यामल प्रतिमे 
ज्योतिमयि जगदम्ते ! 
शक्ति-स्बछूपिखि शिवे सनातिनि, 
शुभ, वरदायिनि बन्दे ! 


दयोमयी माँ! निखिल भुवन, 
तेरे पद का अनुकारी । ; 
तुम्हीं सुजन - सगीत मधुर 
वह नृत्य तुम्हीं euni 
fe अगम, नभ - रश्मि अगोचर 
विथकित तन - मन gni 


अशुभ - तरंग निर्राशत sid 
५ maa bm बिसारे। 


ज्योति, ज्योति दे 'भो विर्माणनी, . 
27 ., SGT सकल उपायन। 
X तेरी सुरभि qu भ्रपित 
प्रति ऋतु, प्रति स्वर, प्रति गायन । 


SFe * `° f -घुद्धिनाथ मिश्र 


E 


EA ag q E ? 1 y 
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fate १८-८-१६७१ को 
भ्भिमन्यु पुस्तकालय के उपरी नवनिर्मित सभाकक्ष के उद्घ,टन समारोह के 
qaq उ० Wo के भूतपूर्व मुख्य मन्त्रो श्री चन्द्रभानु गुप्त । स्वागत के 
सभय का चित्र वायें से- पुस्तकालय के उप-सभापति श्री गोपाल लाल 
वर्मन (जाकिट पहने हुए), दायीं wie श्री चन्द्रभानु गुप्त (हाथ में 
माला लिये हुए) पीछे ste श्री मुकुट विहारी लाल 
(टोपी पहने हुए ) 
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भगवान्‌ र 


दर के दत्तकपुत्र 


लेखक-पं० जयकाम्त का 


भगवान्‌ ने किसी को अपना दत्तक 
पूत्र वनाया था, यह जानकर बहुत से 
लोग amaaan हो उठेंगे। राम- 
चरित मानस का ध्यानपुर्वक झवलोकन 
करने से इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। 
भगवान्‌ भक्त के वश में होते हैं m 
सदैव उनकी इच्छा पुरी करते हँ । "UT 
सुग्रीव से बालि की कुटिलिता की सभी 
बातें सुनकर दीनों पर दया करने वारे 
श्री रघुनाथ जी को दोनों भुजाएँ फडक 
sát — 
सुनि सेवक दुख दोन दयाला । 
फरकि उठी द्वे भुजा बिशाला ॥ 
Me तदनन्तर उन्होंने सुग्रीव से 
प्रतिज्ञा की :-- . 
सनु सुग्रीव मैं artes, 
बालिहि एकहि बान। 
ब्रह्म रुदै सरनागत, 
गए न उबरिहि प्रान || 
झौर प्रतिज्ञानुसार भगवान्‌ ने तान- 
क्रर बालि के हृदय में बाण मारा :-- 
बहु छलबल सुप्रीव कर 
fat हारा भय मानि॥ 
मारा बालिहि राम तब 
हेदय माझ सर o fm il 
वीर बालि प्राण त्यागने को तैयार 


3r| भगवान्‌ के सामने देखकर प्रश्न 


किया । 


धर्म हेतु भ्रवतेरहु गोसाई । 
«mg मोहि व्याध की नाई' ॥ 
मैं बेरी asta feum: 
Saya कवन! नाथ मोहि मारा ॥ 
भगवानु ने नाना विधि से वालि की 
SHBTHY का समाधान करते हुए श्रपने हाथ 
a उनका सिर स्पर्श किया ate कहा कि 
तुझे मारता कौन है ? मैं तुम्हारे शरीर को 
AAA कर दू, तुम प्राणों को रखो :-- 
gaa राम प्रति कोमल वानी! 
बालि dta परिसेउ निज पानी ॥ 
अचल करों तनु राखहु प्राना । 
बालि कहा, सुनु कृपा निधाना ॥ 
स्वाभिमानी बालि सुन्दर भ्रवसर पाकर 
कहने लगे :-- 
जन्म-जन्म मुनि जतनु कराहीं। 
श्रन्त राम कहि झावत नाहीं ॥ 
` जासु नाम बल संकर फासी | 
देत सबहि सम गति भ्रविनासी ॥ 
मम लोचन गोचर सोइ प्रावा । 
बहुरि कि प्रभु प्रस बनहिःबनाबा ॥ 
“मुनिगण प्रत्येक जन्म में भ्रनेको 
प्रकार के साधन करते हँ |. फिर भी भरन्त . 
काल में उनके मुखसे “राम”नहीं निकलता || 
जिनके नामके बल से शंकरजी काशी में 
सबको समान रूप से अविमाशी गति (मुक्ति 
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देते हैं, वह श्री रामजी स्वयं मेरे नेत्रो के 
सम्मुख उपस्थित हैं | प्रभो ) क्या ऐस 
सँगोग फिर कमी Sq पडेमा ?” 
पुनः वालिजी अगवानु को स्तुति 
करते हुए कहते हैं :-- 
सो नयन गोचर जासु मुन 
faa नेति कहि भ ig magi 
जिति पवन अनुगो निरस कार) ' 
मुनि ध्यानं sade og 
मोहि जान ofa भमान बस 
Nu कहेउ राखु शरीरहा ) 
अस कवन स॒ठं हठ काटि 
सुरतरु बा[र काराहि बबुरई o 
“श्रुतियाँ नेति - नेति कहकर निरन्तर 
जिनका गुणगान करती हैँ तथा प्राख रौर 


` यन को जीतकर एर इन्द्रियों को विषयों 


. के wp सर्वथा नीरस बनाकर--म्ुनिझ्ण 


` ध्यान में जिनको? कमी कचित्‌ ही झलक 
„ SHE, घे हो. प्रभु (आप) sm 


सामने प्रकट I आपने मुझे; अत्यन्त 


अभिमानवश जानकर R कहा कितुम - 


JÅ रख लो) परन्तु gu; मूर्ख 


9H होगा जो हृठमुर्वक PASS को काट- 


aig पुर्णकाम बना देने डाले श्रापको ' 
. छोड़कर इस TES शरीर की रच्छा चाहेमा)” 
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बालिजी अब भगवान्‌ से वरदान 
ममते हैं :-- : 

अब नाथ करि करुणा बिलोकहु 
देहु. जो qv ma 


छि जेहि जोनि जन्मी. कमंबस 
oo तह राम - पर अ 
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हे नाथ ! EE तन s] S5 नहीं 
आप दया करके ug वरदान दें fa fa 
जिस फोनि में कर्मवस प्रुझे जान; पड़े, 
आपके ओऔपद में अनुराण aay रहे!” 


'डुसरो,चाइ और है :-- 


Sg चन समझ US विजन अतत 
कुल्यान प्रद wa su) 


"lg sig सुर नर-नाहू 2a, 
दाल ue — कीजिए ) 


हैं FSU उमो G ठो Pus 
के समझ होते ह) मुक्त हो wu) ss 
से उत्पन्न मेरा qum chua छ; विनु और 
उरू 8 समाउन हैं, गाज wars Z) रह 
है ) हे देवळा और मनुष्यों के नाथ ! वाह 
एकडुकर इसे MU Fak दूस 


TRS कर DIG दास Sass y 


इस ग्रकार da Me dag दोनो सा 
निश्चिन्त होकर प्रमरुच रका विन्दो का व्याल 
करत हुए बाकि ने अरवद्धाम को SIR 
(न्या) 

राख चरण ez रोति कर 

बालि sre gg cm; 

सुमन गाल जिमि कठ ते, 

MI जा ळानइ जाग 

Wil की स्त्री तारा को इस दत्तक 

संस्कार की प्राथमिक fup का पता न 
होने के कारण वह रुदन ak समळ कह 
Tal थी = 

अगद कह कछु कहन न qu 

किन्तु अंगद के जिए बालि वह प्रबन्ध 
कर गया था, जो.कोई पिता कभी नहीं 


Domain banni Kanya ॥ 898118, में तो पिता, का मुक्तिका 


VOS 


AN : C ?9 . 
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साथ एक शर्त छ एने 
=. —— — À «Iz s zar 
के समर्णश कूर SAG गोद A aa 


E 


RI तत्काल युवराज पद पास 
किया--भमदास्‌ xr (बो स्वयं 


^ 


«rep adt बन सरे) अपने योद शें कट 
रु zi 


mifkiat gata बदर fat — 


a 


लळिसन तुरत WOW. 
पुरजन वश aut 


राजु दीन्ह Gila कहें, 

zz te युवराज d 

ANA, WH रो सेवा दतक पुः 
खदने RaRa अछसरों एर को, इस 
"x थी शोड़ा दष्टिणात्र करता आवश्णक 
2 


कृष्ण temm के (HES 
F «nuum कराचे के लिए) fau wae 
पूर्ण झार्य at सम्पाइर किया था, , उसी 
कर्य को (RAY राम डार सीता झनु- 
सन्णान समित्ति छा Hag sat जाने 
पुरु) युवराज Has जे रतल्लतपपुर्देक किया d 

अंशिजों फो सलाह पर बइलिकुमार 
STE बलोकर VA डार UG 


झो सभा में जेजे यशे :-- 


नीक du सबके सन माला! 

wing सन कड SNAN d 
बालित्तनय fq बल गुन खासा ( 
, लका Sig चाळ. सस ATR 


चातुरी पर कितना विश्वास है--यह Äi 
farai है--- : 
बहुत बुझाइ तुर्माह का कहके $ 
परम चतुर मैं WAT Ue d 
काजु हमार तासु few -होई। 
fg सनं ` करेहु वत्तकही सोई ॥ 
प्रभु चरणारविन्द कर “च्याच द्द में 
वारस कर वीर अंगद रवाना हुए AK 
रावर की सभा में RaR. हाथियों के 
मुंड ये सिह की भाँति ) निशंक होकर 
( fascia रे याते ) शिर सबाकर बैठ 
qq :— l 
जथ॥ सत्त बज WW E. 
daca चलि जाइ। 
राम प्रदाय सुमिर सन, 
se . सभा fus agi | 
सारी समा जमी हुई थी | रावर से 
चार्तोलाए फे मध्य हो Hae ने कटकराकर 
इवते जोर से हाय पटका रि पृथ्वों हिल 
उठी और सभी सभासद भय रूपी SRI 
से ग्रस्त होकर आय चले। | 
कटकटाना कणि कु जर भारी | 
gd ques तमकि महि सारी ॥ 
डोलत. Wa सभासद खसे 4 
चसे mfa मय भार्त--ग्रसे 1 
ga: रावण्य णिरते-यिरत्रे संसलकर . 
उठा । उसके अत्यन्त सुन्दर मुकुट पृथ्वी | 
यर बिर पड़े कुछ तो रावण ने उठांकर _ 
अपने fa पर सँयालफर रख' स्या | 
और चार TR उठाकर अंगद ने | 


4 
x 


ऐसा फेंका रि भगवाल के समच् खमे, . 


_ अथे, काम, भरेच जा खड़े E मक्त 


j aq का अपने दत्तक. AA n: P: ate Sia ATT का आभया लेकर T पारी कको | 


+ 
(3 
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सम्पदा भ्राकाश मार्ग से भगवान्‌ के 
सम्मुख उपस्थित कर रहा था--सिवाय 
भगवत्पुत्र के यह किसका साहस हो सकता 
था? 
गिरत सँभारि उठा दसकंधर। 
Wat परे मुकुट mfg सुन्दर ॥ 
कछु तेहि ले निज सिरन्हि सँवारे i 
कछु श्रंगद प्रभु पास पवारे॥ 
रावण की कुटिलता की म्रलोचना 
करते हुए बालितनय site ने ( प्रभु प्रताप 
के बल पर ) दूसरा साहसिक कार्य रावणा 
की समा में पैर रोककर किया-- 
agim राम प्रताप कपि कोपा | 
समा मॉक पन करि पद रोपा ॥ 
झौर wa एक व्यक्ति के इस qa- 
रोपण की शक्ति का प्रनुमान इसी से 
लगाया जा सकता है कि मेघनाद जैसे 
करोड़ों बीर योद्धा बानर का चरणा न 
उठा सकने के कारण लज्जा के मारे 
सिर नवाकर do गये | 


कोटिन्ह मेघनाद सम, 
सुभट उठे हरषाइ। 
भपटहि र et न कपि चरन, 
पुनि बेठाह सिर नाइ॥ 
पुत्र होने के नाते वीर अंगद श्रपने 
पिता भगवान्‌ राघवेन्द्र को योर से क्या 
प्रतिज्ञा करते हैं--यह भी द्रष्टव्य है। 
जों सम चरन सकसि सठ टारी | 
फिरहि रामु, सोता मैं क्वारी ॥ 
` दहुत प्रयत्न के बाद जब कोई तिल 
भर भी पाँव सरका,न सका --परीक्षा हो 


SHI पर बुढि क्री) फ्री हुई" म्रंबदाके K 


ललकारने पर जत्र रावण fazia à 
उठकर अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब 
बालितनय ने कहा कि मेरा चरण पकड़ने 
से तेरा उद्धार नहीं होगा | तुम्हारा उद्धार 
तो भगवानु की शरण में जाने से होगा। 
कपि बल देखि सकल हिय हारे। 
उठा ag कपिके परचारे॥ 
गहत चरन कह बालिकुमारा। 
मम पद गहें न तोर उबारा ॥ 
ATS द्वारा रावण - उद्धार का मार्ग 
निर्देशन कितने सुन्दर ढंग से किया गया 
है--यह भी विचारणीय है : -- 
दसन Nee तृत कंठ Fore | 
पॉरजन सहित सग निज नारा ॥ 
सादर जनकसुता करि श्रागे। 
एहि विधि चलहू सकल भय त्यागे॥ 
maid दाँतों में तिनका दबाश्रों, गले 
में कुल्हाड़ी डालो प्रौर कुदुम्त्रियों सहित 
भ्रपनी feat को साथ लेकर, आदरपूर्वक 
जानकी जी को आगे करके --( इस प्रकार 
सब भय त्यामकर ) चलो-- 


भौर प्रणतपाल रघुवंशमणि के सामने-- 
नाहि माम्‌ त्राहि माम्‌ चिल्लाते चलो । 
भगवानु भ्रात्तवचन सुनकर तुम्हें WAT 
कर देंगे | 
प्रततपाल रघुबंसर्मान, 
चाहि त्राहि प्रब मोहि। 
HRS गिरा gaa प्रमु, 
अभय करंगो तोहि॥ 
शत्रु को भी हित की बात बतलाते 
हुए बुद्धि We बल का एका सुन्दर प्रदर्शन, 
“कही भयेति देखने के नही मिलता | 


2 
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wa थोड़ा उस समय का दृश्य भी 
अवलोकन करने योग्य है जब लंका-विजय 
के पश्चात्‌ adar में लौटने पर भगवान्‌ 
राम का राजतिलक हो चुका और सभा 
सेवकों एबं भक्तों को श्रपने wq घर “लौटने 
का आदेश हुआ ( लक्ष्मण जी ने विभीषण 
को, भरत जी ने सुग्राव को, स्वय भगवानु 
ने नल नोलादिकों घस्त्राभूपण WAT 
विदा किया । 
AT चुपचाप बैठे रहे--उनकी अनन्य 
प्राति का ध्यान करके प्रभु भा चुप रह गये। 
अन्त में सबके चले जानेके बाद बालि- 
तनय ने भगवान्‌ को साष्टांग श्रभिवादन 
करते हुए सजल नयय से विनती को: 
सनु सव्य कृपा ae fas 
होन दयाकर आरत बन्धा॥ 
मरती बेर नाथ, मोहि बालो । 
गयड तुम्हारेहि कोंछ घाली ॥ 
झसरन-सरत farg सभारी | 
मोह जान aag भगत हितकारी 
मोर तुम्ह प्रभु गुरु पितु माता | 
जाउ कहाँ ताज पद जलजाता ii 
तुम्हद्द बिचारि Hee नरनाहा। 
प्रभु तजि भवन काज मम काहा ॥ 
बालक ग्यान बुद्धि बल होना 
राखहु सरन नाथ, जन दीना t 
नोचि टहल गृह के सब करिहड | 
qqqex बिलोकि भवतरिहडे ॥ 
अस कहि चरन परे प्रभु पाही । 
प्रव जनि नाथ कहहु गृह जाही ॥ 
अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा 


भगवानु हृदय से लगा लिये कुछ कह न 
सके । दोनों के नेत्रोसे जलको धारा बह 
रही थी और सभी स्तब्व थे । 

अंगद बचन विनीत सन, 

रघुपति करुना सोंव 

प्रभु उठाइ डर लायउ। 

सजल नयन राजीव || 

अव भगवान को स्मरणा झाया -- “मैं 
बन में था, प्रभो दत्तक विधि पूरी नहीं 
हुई है । दत्तक लेने पर पिता अपने वस्त्रा- 
भूषण उतारकर पुत्र को पहनाता है, केवल 
पिताग्रों के maa से विधि पूरी नहीं 
होती v 

Ha: भगव,नु ने अपने हृदयको माला 
वस्न और मणिं बालितनय को पहुना- 
कर एवं बहुत प्रकार से समझा बुभाकर 
उनकी विदाई की -- 

निज उर माल बसन मनि, 

बालि तनय पहिराइ | 

बिटा Mfg भगवान तब, 

बह प्रकार समुझाइ॥ 

बिरला ही कोई एसा माग्यशालो 
gar होगा जिसे भगवान्‌ भ्रपने वसन, निज 
उरमाला, मणिमुक्ता, सिरका , पाग -सब 
एश्वर्य सौंपकर स्वयं उघारे हो गये हों | 
दत्तक संस्कार की भ्रनोखी झाँकी देखकर 
सभी मंत्र-मुघ हो गये। दत्तकपुत्र 
(अगद) राम बनकर खड़े हैं, राम सब 
कुछ सौंपकर रोते खड़े हैं । प्रभु-कपा पुव 
पर बरसती जा रही है । 

अगद की सेवाओं एवं उनके प्रेम का 
स्मरण करके भरतजी, शत्रु्लजी एवं लढ- 
मणजी के साथ उन्हें पहुंचाने चले | अंगद 


aana भर 
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का हदय प्रम-स्प्व है झोर fer THe 
भगकानु UIA की आर देब स्टे हैं: 
मरत अनुज सामित्रि समेता । 
पठन चले मयत FT चेता ॥! 
श्रागदू हृद्य प्रम नहि Wut 
फरि फिर saa यमकी ऑर 
क्रिमी को यह. सम्माव उपळब्ब AST 
कमा था. ( AALS राजमार्ग से मफ्वान्‌ 
राम TAT वारण किये हुए Gies 
जा रहें हैं | UMS मगकानू रापके 
ager अंगद को देखकर वलिहार हो रहें 
हैं ॥ देववाचोंग Fi कर रहे टे! 


एकबार समो ज्म में पडे me मंत्रमुग्] . 


को भासि दारु पुत्र बालितनय को 
'शोभां पर c दो रहे हैं 

THEA WIA की कृपा से अयोध्या 
में सम्म होतें वाचो यह auper 
अतुलनीय थो--तन को सद्गलिके अनन्तर 
Haat तप का जोबन सफ, किया मफा- 
मुकुट के वदले मुकूट, USA के बदले 


” 


THEN SEZ ६. 
SAA BIZ Mo 


प्रभु रख देखि विनय azai 
Wie हृदय पद THE ceu 
अधि mex सच कए TAT! 
भाइन सहिल झरत gfe आए! 
"इल प्रकार के WIRE से wed 
मर्यादा pya UIE रामने स्पष्ट 
कर दिवा रि we जुद्ध हृदय से किन 


तिसी रू एप MTA कहे प्रास करना VE, 
वे सदव adl ख्य में प्रत grec दर 


सनाय कर EX E 
ee को महिणा के सम्बन्ध सँ ये गन्द 
सतत स्फर रखने योग्य है : -- 
“मखकहि ee निरंचि SW. 
mate : मसरू ते हीन 
« अस विचार तस्ति संखयः 
uate wate , प्र्वीन.॥! 


. afro TNR लेख म॑ बानसा के मूलभूत सिदान्त क$ wi बुद्धिमत्ता से प्रातिः 
area किया गया हैं ॥ आंगद जी को राम ऋ cerveza बनाने झा das wapa 


EI QU जी को रचित पतो में दी प्रस्तुत 4 जनोपकोणी आदश दिखाने में 


लेखक की enna हुई Tt 


n 


p 
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स्वामी विवेकानन्द आर ब्यट्रार ART 


लेखक--ग्रं० गयादीन Guat 


ar BESSpUS Uy के एक एसे 
सळ सुळ थे, जिन्होंने देण के aka 
ळून Waa pr fesso आया) 


उस aaa ug १८६८ £o में हो 


वळू अविघ्यकारी करते छुए चेठाकनी दो 
Gi "SITS आर छोडकर वले 
SUI तो चीन के झाल्य पर आक्रमण 
करं का TIS: AHA रहेगा) ) अपने 
“दि आास्टरं ऐज आई खा हिस” जामक 
Seas में, सिस्टर निवे.दत ने जता कहा 
है, कि, “वे करतोय awe से सदेव 
WT Wa) चे aN 
नही अपितु व्यक्तितिफाहा सर अक्षिक वज 
चते थे और यही उनका मुख्य कर्जे था ॥ 
बै अपने Hou के महान उपासक 
4) उनका SEP eer 'या, GS 


की आत्माको जापर ASH ) उनका कहना 


था कि मेरे आदर्श की व्याख्या aa को 
ईश्वरत्व 9] ज्ञान कराना, जीवनको प्रत्येक 
tay उसे चरितार्थ करंना आर इस 
आदर्श को उन्होनि «Su में ह नहीं 
वरनु विश्व के कोने-कोने भें प्रचारित 


(कया । उनका कथन था कि केवला आरत 


की Mens ही aaa का 
संरक्षण कर सकठी है ॥ आर मह करण 


भा कि उन्होंने आरत की मांदी. अजि. 


का दिग्दशन उसी समय कर जिघा wr ॥ 


: 

qu सम्वता के Fuera के लिए विश्व 
Sa की झर देख रहा हैं। जो AAI- 
fen aE का भूल स्थान है ॥ भारत- 
algal के लिए यह शोरब की बात है 
fs चे सामर्थ्य से जीवस को समस्याओं 
से ogi विश्व Sara को ज्ञान का 
प्रकार दे रहे है ) इसीलिए विवकानन्द को 
ud) पुकार रही है, Ps uyxdarindi 
उठो शरीर अपनी weary ज्ञक्ति से 
बिश्व एर विजय प्रास कर 1 राष्ट्रीय जीवन 
का चेतना का एक ही आधार दै 1 और 
वह है उपनिप में वशित reda - 
fenton द्वारा विश्व-विजय प्रास 
कुर्न | aasma के शब्दों में उप- 
बिपद शक्ति को विशाल um हैं जिनके 


` द्रा सारे विश्‍व पर uae क्रिया जा 


Se है) हा उसे सवल एवं मशक्त 
बनाया जा सकता है) da आरतवासी 
Sn के उन पडित, प्रवदलित, & 
फित वर्ग के मनुष्य को यह सन्देश 
& apa कि अपने पेर पर खड़े हो जाओ ! 
miks मानसिक तथा आश्यात्मिक 
स्वतंत्रता ही उपनिपड का मुल मंत्र है, 
ud विश्व के लिए एक महान सन्देश है । 
aa वनो और िर्भय रहे !? 
यही भारतीय नवयुवकों के लिए स्वामी 
kasma की) सन्देश था T3 
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बारम्बार कहा कि इसी पृष्ठ - भूमि पर 
भारत का गौरवशाली भविष्य ग्राघारित 


` है। उपनिषदों में इसी निर्भयता के मूल- 


मंत्र की व्याख्या है | उनके इन शब्दों में 
कितना म्रोज है--मेरे बच्चों ! मैं चाहता 
हूँ तुम्हारे पुठूठे लोहे के झौर नसे इस्पात 
के समान हों, जिसके mec मष्तिष्क भी 
ऐसे हो प्रकार के पदार्थ का हो जो वज के 
समान हो । इस शक्ति के द्वारा इस 
प्रकार हम ईईवरत्व की प्राप्ति करें भौर 
दूसरों को भी इसकी प्राप्ति में सहायता 


_ पहुँचायें। स्वयं बनो ae दूसरों को 


बनाओ, यही हमारा भादर्श होना चाहिये 
अपने प्रन्दर के ईश्वरत्व का विकास करो 
ता सँसार की प्रत्येक वस्तु उसके निकट 
प्रतीत होगी v 

स्वामी विवेकानन्द ने कहा कि भारत 


- शतान्दियों के वाद जाग रहा है । लम्बी 


रात बीत gar है :श्रौर कष्ट के भ्रन्तिम 
दिन भी बीत रहे हैं। सोया हुआ जाय 
रहा है । हमारी भारतमाता लम्बी नींद 
के बाद जाग रही है | प्रब कोई भी उसे 
न तो दवा सकता है, और न सुला ही 
सकता है । कोई भी बाहरी शक्ति उसे 


dig भी नहीं ढकेल सकता । महान देश " 


की महान श्रात्मा आग्रत हो चुकी है । 
ग्रतः मेरे भाइयों ! प्रब हम कठोर परिश्रम 
करें | अव सोने का समय नहीं है 1 हमारे 
ही परिश्रम पर भारत के भविष्य का 
निर्माण होगा । उठो, जागो भौर देखो 
कि हमारी भारतमाता अपने दिव्य रासन 


इस गौरवपूर्ण भविष्यकी प्रासिके लिए 
स्वामी विवेकानन्द ने. अपनी देत्रिक शक्ति 
से जीवन भर कार्य किया जिसे उन्होंने 
श्रीरामकृष्ण परमहंस से TH किवा था | 
इस प्रकार उनकी देश के प्रति श्रीम 
अनुराग की गम्भीरता के कारण "उनकी 
आत्मा की शक्ति को सम्पूर्ण राष्ट्र ने 
qaaa किया जिसका परिणाम यह 
हुआ देश के नवयुवक श्री exis जसे 
राष्ट्रवादी क्रान्तिकारियों के स्वर में स्वर 
मिलाकर AI बढ़े । उन्होंने श्रपना घर 
द्वार छोड़ा भ्रौर देश की स्वतंत्रता के 
लिए प्रपने रक्त से भारत के स्वतंत्रता 
संग्राम के इतिहास के गौरवशाली gel 
को लिखा- प्रत्येक भारतवासी को यह 
बात जन्म से ही स्मरण रखना चाहिये 
fig उसका जीवन धपनी मातृभूमि के 
लिए भ्रपित है।” विवेकानन्द के इन 
शब्दों में राष्ट्रीयता का मूल मंत्र निहित 
है। उन्होंने कई बार कहा था “मृत्यु 
के पश्चात्‌ भी मैं विश्‍व की: भलाई के 
लिए कार्यरत रहूंगा । ईश्वर खे एकाकार 
होने तक मेरी mer को चैन नहीं 
मिलेगा | इसीलिए श्री भ्ररविन्द ने कहा 
था कि sux विवेकानन्द को देखना है 
तो भारत की एवं उसकी सन्तानों में 
प्रवेश करके देखो ।' 

de जवाहरलाल नेहरू ने अपने 
‘डिसकवरी श्राव इंडिया' नामक पुस्तक 
में लिखा है, स्वामी विवेकानन्द ने प्रनेक 


विषयों पर प्रपना विचार व्यक्त किया 
है, लेकिन उनके भाषणों sic लेखों 


पर बैठी GE MRP पहोगही-है een vat mR icp eiaa है, श्रोर 


( 


१७ ) 
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बह है--श्रभय अर्थात्‌ निर्भय रहो-बलवान 
बनो । एक स्थान पर उन्होंने स्वयं ही 
कहा था-- 

कुछ औ शक्ति का पंचय करो और पुर्पत्व 
की प्राप्ति करो । मैं उस Wd का भी 
ग्रादर करता हूँ जिसमें बल ग्रौर पौदष tl 
क्योंकि उसका dier ही उसे एक दिन 


उसे धूर्तता से विछिन्न कर देगा श्रौर वह 


स्वार्थपूर्ण कार्यो से विरत होकर सत्यक्रा 
दिग्दर्शन करेगा | रोमारेनाल्ड ने एक ही 
वाक्य में विवेकानन्द के व्यक्तित्वकी व्याख्या 
कर दिया है कि वे शक्ति के स्वरूप थे 
आर कार्यशीलता हो उनका, मानव के प्रति 
सन्देश था | 

महान देशभक्त होते हुए भी वे कोरे 
आदर्शवादी नहीं थे। उन्होंने चरित्र- 
निर्माण, सदाचार, agaaa, तथा बुद्धि, 
शरीर A आत्मा की सबलता पर अधिक 
जोर दिया । उनका श्रादेश था कि मातृ- 
भूमि के प्रति भ्रनुराग हमारा प्रथम कर्तब्य 
है, घर्म के प्रतिवाद में आज से "fum 
उपयुक्त समय भौर कौन सा होगा । जव 
हम विवेकानन्द के प्रति कहे गये उत्साह 
वर्धक शब्दों का स्मरण करे भारत के वीरों 
साहसी वनो, हिम्मत लो तुम्हें इस बात या 
गर्व हना चाहिए कि तुम भारतीय हो 
ध्रौर गर्व के साथ कह सकते होकि मैं 
भारतीय हूँ, प्रत्येक भारतीय मेरा.भाई हैं 
कहो, अशिक्षित, निर्धन तथा निरासित 


भारतीय, भारत के ब्राह्मण और < उपेक्षितः 
भारतीय मेरे भाई हैं | तुमः भूखे झौर नंगे 


हो लेकित उच्च स्वर से कहो कि भारत- 
वासी मेरे भाई हैं, भारतीयता मेरा जीवन 


है, भारत के देवी और देवता मेरे उपास्ब 
हैं । भारतीय -समाज मेरे जीवन का उद्गम्‌ 
स्थान है ग्रौर मेरे यौवन -की भ्रानन्दभूमि 
है ।जो स्वर्ग से मी अधिक पांवत्र है । 
मेरे भाई, कहो--“भारत को मिट्टो मेरा 
स्वर्गं है । भारत के हित में ही. मेरा हित 
है और इस प्रार्थना को बारम्बार दोह- 
राग्रो-हे विश्व की जननी ! मुझे पौरष वर 
प्रदान.करों । हे शक्ति की देवी मेरी निर्वे- 
लता को दूर करो भ्रौर कायरता का 
हनन कर मुझे मानव बना दो !» 

प्रन्य योगियों एवं ऋषियों से भिन्न 
विवेकानन्द ने धर्म से ग्रधिक मातृभूमि की 
सेवाको अधिक महत्वपुर्ण बतलाया । प्रपने 
सन्देश में उन्होंने भारतवासियों से कहा 
कि अन्य Bat का परित्याग करो | उन्होंने 
देश के नवयुवको को जागरण का नया 
सन्देश दिया --उठो, जागो, भौर निदिष्ट 
लक्ष्य तक पहुँचने के पूर्व रको मत । वीर 
बनो और डरो मत | तब हमारा कार्य 
पूरा होगा। उठो, जागो, क्योंकि तुम्हारे 
देश को महान त्यांग की आवश्यकता हैं। 
इसे केवल वे हो नवयुवक कर सकते हैं जो 
उद्योगी, बलवान, सुगठिर भ्रौर बुक्षिमान 
हैं । वह कार्य क्या है ? वह है, मातृभूमि 
को विदेशी शासकों से मुक्त करना। भ्रा: 
हमारा यह प्रधान कार्य है, कि हम भति- 
क्रमणकारो को बाहर निकाल दें। डरो 
मत, क्योंकि मातव--इतिहास वतलांता है 
क्रि सारी शक्ति जनता में हो निहित है 
जिससे संसार के मापुरुषों का प्रादुर्भाव ` 
हुआ । किसी की ताकत से डरो मत | तुम 
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आश्चर्यजनक कार्य करोगे । जिस क्षण 
तुम भयभोत हो जाझोगे, तुम्हारा भ्रस्तित्व 
समाप्त हो जायेगा । केवल भय हो ससार 
की सभी मुसीबतों का कारणा है । AWC भय 
हीं हमारे संताप का भी कारणा है | निर्भ- 
यता दारा तो स्वर्गं कौ, प्राप्ति हा सकती 
[A 

देशमक्ति के बाद विवेकानन्द धर्म को 
महत्व, देते हे--एक एसे तये धर्म को 
जिसमें व्यक्ति सेवक श्र सेव्य दोनों हुँ 
मानव जाति की सेवा ईश्वर की सच्चीसेवा 
हैं। उन्होंने WIA महान गुरु रामकृष्ण 
परमहंस के श्रादशों तथा सिद्धान्तो को 
कार्य रूप में परिणत कर दिया atc 
. बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का 
वास है। “जीव ही शिव है” यह धर्म 
का एक नवोन स्वरूप था जिसके प्रणेता 
विवेकानन्द थे | इस नये धम को प्रचारित 
करते हुए स्वामी जी ने जोरदार. शब्दों 
में घोषित किया कि--मानव की सेवा 
करना ही सवकुछ E] एं मूर्ख, जीवित 
ईश्वर एवं उसकी चिरन्तन भावताश्रो की 
उपेक्षा करता है जिससे संसार मरा पड़ा 
है। 

धर्म-निरपेक्षता. और: सर्व धर्म की 
एकता के. विचार उन्होंने सर्वप्रथम शिकागो 


के विश्त-घम-पम्मेलन में ११ सितम्बर 
१८९३ में -व्यक्त किया था। वहां पर 
उन्होंने कहा था कि-अगर कोई यह सोचता 
है कि यह एकता किसी एक धर्म को बढ़ाने 
और दूसरे धर्म का नष्ट करने से हो सकती 
है तो मैं उनसे यह कहता हूँ कि यह असं- 
भव है । इसाइयों को हिन्दू बनाने कौ 
आवश्यकता नहीं भ्रौर . बौद्धो को ईसाई 
बनाने को आवश्यकता नहीं है, बल्कि 
प्रत्येक एक दूसरे को शक्ति को ग्रहण करे 
और श्रपते-प्रपने व्यक्तित्व का रक्षा करे 
तथा श्रपन धर्म के नियमों के अनुपार भागे 
बढें । विवेकानन्द को धर्म-निरपेक्षुता का 
सिद्धान्त केवल भारत पर हो नहीं, पूरे 
विश्व पर लागू होते हैं । भिन्नता में एक 
रूपता का प्रतिपादन ही, भारतीय-दर्शन 
का सुल तत्व है। 


विवेकानन्द एक महान कवि भी थे । 
उनका संस्कृत, हिन्दी, बंगला, तथा 
अग्रेजी पर समान श्रविकार था। चाहे 
धर्म के क्षेत्र में aaa साहित्य के सुन 
में उन्होंने a आराव्य देवी-भारत- 
माता का कभी भी विस्मरण नहीं किया | 

एक एसे महामानव को हम भ्रद्धांजलि 
श्रपित करते हैं | 


. स्तव में इस महत्वपूर्ण लेख में भारत. ही नहीं, समस्त मानवता को 
जाग्रत होकर श्रात्मोन्नति करने का सन्देश दिया गया है | स्वामी विवेकानन्द 
' जी एक अवतारी पुरुष थे। उन्होंने भारत के भविष्य का नवीनतम मानचित्र 
खींच कर रख दिया जो वेदों तथा उनिषदों में पहले से बनाकर रखा गया 
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जिज्ञासा 


लेखक- श्री बालकृष्ण जोशी “दर्शन” काशी 


अज घोर तमान्धमयी काल निशा 
बेला में केवल भारत ही नही सो रहा है, 
श्रपितु सारा संसार निस्तब्ध है, निःशब्द 
है, सुप्त है श्रौर क्रमशः निष्प्रभ हुआ जा 
रहा है । श्राज मौनी श्रमावस्या का Wd 
साम्राज्य है | जब सभी सो रहे हैं तो भला 
तुम कौन हो जो naag ग्रबाधगति से 
स्वकर्मलीन हो ? जिस प्रकार : वात्सल्यमंयो 
माँ अपने नटखट शिशु को प्यार भरी थप- 
feat देकर खट्टो-मीठी लोरियाँ सुनाकर 
सुला देती है और उसके जागने की भ्रवधि 


से पूर्व ही समस्त गृहकार्य शेष कर लेने ' 


की वेगवती इच्छा से अत्यन्त द्रुतगति किन्तु 
nige विहीन हड़बड़ाहट के साथ स्वकार्य 
में लिप्त होती है- ठोक वसे ही तूने भी 
स्वेच्छया जगतूशशु को मीठी थपकियाँ 
देकर सुला तो नहीं दिया है ? क्या बर्तमान 
निविड्ान्धकार मयी चादर भी sitet दो है? 
सच बता यह सब तूने ही किया है न, भ्रौर 
भ्रव तावड़तोड़ कार्यरत हुवा है। तु कौन 
है ? प्ररे सूर्योदय से पूर्व ही उषा का स्वा- 
गत-थाल सजाने के लिए भ्रगणित सुमन 


{खला दिये हैं, उन्हें तोड़कर पथ सजाने का 
कष्ट भी ऊषा को उठाने की आवश्यकता न 


हो । शायद इसीलिए पारिजात, शिरीष, 


जागरण के पूर्व ही तूने कलियों को ag- 
पूरित कर छोड़ा है । भ्राम्रमज्ञरी रसगन्ध 
युक्तकर डाला है ताकि प्रभात-गीत गाती 
हुई कोकिला स्वयं भी मादक रस पी सके । 
मैंने तुम्हें कार्यरत देख लिया है वन्धु | भाव- 
श्यकता से पुर्व हो आविष्कार व्यवस्था तेरी 
है जो शाश्‍वत सत्य भो है । श्रावश्यकता 
भ्राविष्कार की जननी है यह मदान्धोक्त 
मिथ्या प्रलाप नहीं है क्या? मिथ्या भ्रौर 
प्रसार संसार जिसे. कहा गया है, उसमें 
नित्य नवीन सत्य भरने वाले : कणकणा को 
सरस बनाने के तेरे सारे प्रयास नहीं हैं 
क्या ? फिर संसार भ्रसार कैसा ? तू यदि 
सत्य है भौर निर्माता है, तो तेरा निर्माण 
भला मिथ्या क्यों ? बोलो, बोलते क्यों नहीं ? 
बताते क्यों नहीं ? चुप्पी क्यों ? समझता 
हूँ इसलिए कि कहीं मौनभङ्ग न हो जावे, 
जगत जाग न जावे कहीं | कया तुम्हीं वह 
निष्ठुर भी तो नहों हो चाहते हो कि तेरे 
प्रिय शिशु की यह घोर निद्रा चिर निद्रामें 
परिणित हो जावे | नहीं नेही, ऐसा शायद 
तुम नहीं कर सकोगे । यदि कर ही बैठे तो? 


पछताआओगे, जब कुछ भी शेष न 
रहेगा तेरी भाव भरी प्रभिव्यक्ति को सरा- 


हेगा कौन ? तेरी समस्त सर्नना-शक्ति भी 


टेशुवा बिखेरा है तूने सुने पथ पर । अमण karl फुर, हो, जावेगी ection 2 
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बोलो, उत्तर दो तुम कौन हो ! मौन 
तोड़ दो । भङ्ग करो नीरवता, जागने दो 
इस सुप्त मानवता को प्रमात की प्रतोदा 


का धेर्य नहीं है । हर्ज क्या है यदि E CU 


aga में ही जाग पड़े, तेरा प्यारा मानव 
शिशु ! । : 

, हे अखण्ड सनातन परिश्रमी कलाकार | 
तेरी सृष्टि में मानवता. सोती रहे भौर तू 
सर्जनारत ही रहे तो रहाकर भले हो 
किन्तु तेरी सफल कल्पना साकार होकर भी 
नहीं के समान तश्वर सी रहेगी । सूर्यास्त 
से पूर्व ही जो.तेरा शिशु सो रहा है, उसे 


प्रभात से पूर्व ही जगा दे, ताकि नेत्र 
खुलते ही वह तेरी सृष्टि की महानता ew 
सके । तंभी वह सारी उपद्रवी बुद्धियाँ झूल 
बैठेगा प्रौर तभी वह. समझ TAT कि 
इस सत्य जगत्‌ को मिथ्या कहना भूल dd 
तभी वह देख सकेगा एक AAT काये 
कुशल कलाकार को AT रत अलौकि 
कलाकार को A 

मेरे लिए x नहीं। जगजागरण 
के लिए, जागतिक प्राणिमात्र के हित के 
लिए, फिर एक बार मैं पूछ रहा हूँ । हे 
कलाकार बता दो तुम कौन हो ? 


इस “जिज्ञासा” में सार्वभौम सष्टिकर्ता से ही भावपूर्ण जिज्ञासा 
“की गयी है कि तुमं अपने जगत्‌ के लालन - पालन के स्वयं TAT 
दायी हो, अतः उसे समयानुकूल बनाने का भी काम तुम्हारा ही है। 


` फिर क्यों नहीं ध्यान देते ! 


सम्पादक 


Jm 
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क्या आप जानते हैं 


१--कि संसार के सात महान आश्चर्यो में सभा है जिसमें लगभग चार हजार 
निम्नलिखित प्रसिद्ध हैं :— सदस्य हैं | 


(क) मिश्र देश का पिरामिड ४--कि दुनिया को सबसे पुरानी राजधानो 


(s) रोम के. vhs स्थान पर दमिइक ( सोट्या ) है जो पिछले 


डायना का मन्दिर पांच हजार वर्षो से लगातार म्राबाद. 
(ग) बेविलोन का कूलता हुम्रा हे। 


वगाचा 
(घ) ग्रीस में ग्रोलम्मिया नामक स्थान 
पर ज्युपिटर की मूर्ति 
(ङ) एशिया माइनर में मोसूलस का 
मकबरा 
(च) tsa को विशाल ufa 
(छ) अलेक्जेंड्रिया के पास फारोस 
द्वीप का प्रकाश स्तम्भ 
२--कि संसार का सबसे बड़ा पूजोपति 
कैथोलिक धर्म-पंथ का आचार्य पोप- 


५--कि विश्व को सबसे अधिक चौड़ी 
सड़क ब्राजील की राजधानी ब्रेसिलियो 
में मोनुमेंटल एक्सिस नामक सड़क है 
जिसकी चौड़ाई डेढ़ मील है | 

६--कि संसार को सबसे श्रधिक व्यस्त 
सड़क लास एंजेल्स में हार्बर फ्रीबे l 
है जिसपर औसतन ५ लाख गाड़ियां 
रोज गुजरती हैं | 

७--कि दुनिया का सबसे: बड़ा महल 
पेरिस का लोवरे महल है जो Xe 


पाल है; जो वेटिकन राज्य का एकड़ भूमि पर बना हुम्रा है । वह 
एक मात्र सर्वे सत्ताधारी स्वामो है | १५४६ से १८५७ तक की ale 
उसका - वेटिकन--महल ससार का में बनकर तैयार हुआ AT | 

सबसे बडा महल माना ,जाता है, ८--कि संसार का सबसे लस्वा फुटपाथ 
fart हजारों बड़े बड़े कमरे हैं। कैलिफोर्निया का स्टेट ट्रेल है जो ३ 


सेंसार का अनेक बड़ी बड़ा कम्पनियों 


i हजार मील लम्बा है । 
में पोप की ४० करोड़ रुपये की पूजी 


&--कि संसार का सवसे शक्तिशाली 


लगी है | शेयरों में पोप का ३०० राडार श्रमेरिकी सेना के पास है जो 

करोड़ रुपया लगा है । वेटिकत कॉसिल . दस मोल दूर पुरुष और स्री के चलने 
. के श्रधिवेशन पर. प्रति. सप्ताह Ro के अन्तर का पता लगा लेता है। 
लाख पौण्ड खर श्राताहै।  १०-कि संसार का सबसे भारी चुम्बक 


3—fa विशव को सबसे बड़ी संसद चीन . रूस में है जिसका वजन ५० हजार 
लोक गणराज्य की राष्ट्रीय विधान -...टन है। | 
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गर्भपात क्या बाए को ARE था ? 


ले०-- श्री हरगोविन्द मिश्र, Ao सा० आचाय, साहत्यरत्न 
> 


भारतवर्ष घर्मप्राण देश है, धर्म के 
बिना इस देश का fem ही नहीं 
रहेगा । यद्यपि घर्म के अनेंक रूप हैं, 
तथापि ्रहिसा परमोधर्मः? पर भ्राधाः 
fer ‘a हिस्यात्‌ सर्वभूतानि' इस सिद्धांत 
की रक्षा इस देश में श्रवतोर्ण होनेवाले 
ब्यास बाल्मिको, बुद्ध, दयानन्द, महात्मा 
गाँधी mfa महापुरुष सदा सर्वदा करते 
झाये हैं wk तदनुसार स्वयंमपि श्राचरणा 
करते हुए सर्वसाधारणा में इसका प्रचार 
प्रसार करके हो अपनी कोति का विस्तार 
` किये हैँ । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो 
इसी अहिसा रूपी भ्रमाघ Wep के द्वारा 
सदियों से पराधीन भारतवर्ष को स्वाधीन 
'तक कर दिया है। 
वर्तमान शासकवर्ग भो उन्हीं राष्ट्र 
पिता महात्मा गांबी के प्रर्दाशत: पथ पर 
चलने का दावा करते हैं और ग्रपने को 
उनका ही भ्रन्यतम अन्तेवासी मानने में 
गौरव का प्रनुभव करते हैं। महातमा 
गांधी जो कहना चाहते थे या करते थे 
तदनुरूप स्वयमपि क्षाचरण करते थे, कितु 
अपने को उनका प्रमुख भ्रनुयायी मानने 


पिता गांधी के मूल सिद्धांत afgar से 
बहुत दूर नहीं हो रहा है? यही कारण 
है कि ग्रमो हाल में ही कुछ मास पुवं 
गभपात जैसे अत्यन्त घृणित एवं जघन्य 
पाप को भी वैध बनाने के लिए लोक- 
सभा में विल उपस्थित किया गया है | 
उक्त बिल के भ्रनुसार कोई भी पञ्जीयित 
( रजिस्टर्ड ) डाक्टर -श्राजकल कुछ 
विशिष्ट डाक्टरों को छोड़कर भ्रधिकतर 
डाक्टर कितने योग्य एवं अनुभवी gun 
हैं, तथा वे. साथिक श्राकर्षण के anya 
होकर क्या नहीं करते, यह सर्व-विदित 
है। महिला के इच्छानुसार गर्भपात कर 
शकता है। यह बिल परिवार - नियोजन 
याजना के qub लाया जा रहा Pag 
जहां तक हमें ज्ञात है कि संभवत: एकाध 
देश का छोड़कर wer किसी पाश्रात्य देश 
में भी गर्भपात को वैध नहीं माना जाता | 
उन पाश्चात्य देशों में भी गर्भपात छिपे 
लुके ही किये जाते हैं। यद्यपि वे भारत 
की श्रपेक्षा कई गुनी संख्या में होते हैं 

हमारे घर्मे - शास्रकारो ने तो इसक्री धोर 


' महापापो में गणना की है | इस बिल के : 


वाला ग्राज Cre Donagig. शहर! (महिता हाकि षे >भारत मैं" घोर afa- 
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चार फैल जायेगा, जव कि आजकल 
सरकार, समाज और वर्म के भत्र से कुछ 
हा गर्भपात कराने के समाचार सुनने में 
गते हैं । प्राजकल परिवार-नियोजन यो चना 
को सफलता के लिए सरकार करोड़ों रुपये 
पानो की तरह: बहा रहो है, लोगों को 
पारितोषिक तक बांट रही है, किन्तु परि- 
णाम नहीं के बरावर हो रहा है। यही 
हालत इस गर्भपात को वैध बनाने वाले 
बिल को भी होगी, भ्रष्टाचार, अनाचार 
को भ्रभिवृद्धि होगो, और परिणाम होगा 
शून्य । 

जनसंख्या को वृद्धि न हो; भ्रनाचार 
नहीं बढ़े-इसका एक मात्र उपाय है STA- 


मिक शिक्षा से लेकर स्नातक प्रशिक्षण 
या चरम शिक्षातक योग्यता के अनुसार 
अच्छे विद्वानों से पुस्तक लिखवाकर 
उन्हें अनिवार्य रूप से पाठ्यपुस्तकों में 
रखा जावे । मेले, पर्वों और उत्सवों के 
समारोहों में प्रभावकारी भाषण दिलाया 
जाय और जनता के मस्तिष्क को घर्मो- 
न्मु बनाकर ब्रह्मचर्य के महत्व को उनके 
विशेष कर नववयस्कों एवं सुकुमार मति 
बालकों के--गले के नीचे उतारा जाय | 
जिससे aged पालन की ओर up, 
बमं एवं {रवर से eX झौर व्यभिचारादि 
कुत्सित कर्मो से बचकर अपना एवं देग 
का कल्याण करते रहें । 


विद्वान्‌ लेखक ने इस लेख में श्रनाचार-्रभियार ग्रा दि कुत्सित कर्मों को रोकने 
का बहुत सुन्दर उपाय सदाचार श्रौर ब्रह्मचर्य की शिक्षा का प्रचार बतलाया है -जो 


सर्वोपयोगी है | 


r^ DAES e 


` 
` 
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गीत 


मोरे प्र न वरस कारे-कारे बदग 
उठे जियरा तरस कजरारे agU 


दपुर-टपुर बरबस aga अस aha बुन्नी चूवे 
जइसे केहू wet लगै , ma o gi 
मोरा हिया न परस जारे-जारे बदरा 
मोरे घर न बरबस कारे-कारे बदरा / 


mzaa ई परदेसी पंछी कहना एक न माने 
बरजि-त्ररजि के हारी तनिको निबुसै नाहीं जाने 
मोरा मीजै : aaa .. मतवारे बदरा 
उठे जियरा तरस कजरारे बदरा 


डोली aga बहुरिया wa पीर न मन कै ath 
araa एकर बान कि दियना बारि-बारि के झाँकै 
ad केतनी सरस उजियारे बदरा 
उटे जियरा तरस कजरारे बदरा 


टटका मन के असी सपना $g ना पुछवइया 
रात-रात भर श्रलख जगा के जोगिन भइल AzA 
हेरे संमिया के रस भिनुसारे बदरा 
मोरा हिया न परस stmt बदरा 


“हरिराम ड्िवेदी 
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स्वाधीनता संग्राव के साहसी सेनानी 
स्वगीय श्री सन्तशरण मेहरोत्रा जी 
विश्वनाथ शर्मा की श्रद्धार्जाल 


झपने प्रायः पचास वर्षो के प्रभिन्न 
मित्र औरौर सहयोगी को श्रद्धांजलि afte 
करते हुए कितनी ही सुखद घटनाए' स्मृति- 
पटल पर डभड़कर म्रा रही हैं जो एक 
पुस्तक का विषय है | कठिन से कठिन TT- 
स्थितियों का हँसते हुए, परन्तु साहस के 
साथ सामना करना उनकी विशिष्टिता रही 
है जो विरले ही सजन को प्रास होतो है। 
चे सच्चे wat में प्रजात शत्रु थे । 

महात्मा गांघी के चलाए हुए aq 
४६२१ के श्रसहयोग श्रांदोलन में वे afen- 
लित हुए । तब से बराबर कांग्रेस के एंघटनं 
सम्बम्धी कार्यों भौर विशेषकर क्रांतिकारी 
कार्यों में वे बरावर तन-मन-धन से लगे 
रहे। बनारस में कोई कांग्रेस प्रदर्शनी 
नहीं हुई जिसके सुव्यवस्थित संचालन. में 
उनका हाथ न रहा ali. राष्ट्रीय विश्व- 
विद्यालय काशी विद्यापीठ के वे कोषाष्यक्ष 
और निरीक्षक सभा के सदस्य रहे । उसके 
सफल संचालन में उनकी ' कुशलता भौर 


सुझबुझ का निकट से परिचय मिला । 
सन्‌ १९३०,३२,१६४१ तथा १९४२. 


के राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्ति के संग्राम में 
उनके साहस, क्रांतिकारी विचारों भौर 
उसको पुरा करने को लगत का, पता; 

“रणा मेरी! “शंखनाद! 


बुलेटिन आदि qu समांचार-पत्रों के प्रका- 
शन Are वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध 
में मिला जो.तत्कालोज ब्रिटिश सरकार के 
विरोध में सरकारौ ध्रषिकारियों भौर 
पुलिस को चुनौती देकर प्रकाशित होते थे । 

उनकी न्यायप्रियत्ता का प्रमाण उस 
समय मिला जब वे सात वर्षो तक गवनेमेंट 
के निमन्त्रग पर'श्रानरेरी स्पेशल मजिस्ट्रेट 
का कार्थ करते रहे । वे ३० वर्षो पहिले भो 
झदालत का काम ' हिन्दो भाषा भौर देव- 
नागरी लिपि द्वारा करते थे। उनके लिखें 
फैसलों की प्रशसा तत्कालोन ब्रिटिश प्रधि- 
कारी मी करते थे। Mad E 

aq १६४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह 
तथा सनु १६४२ के झंग्रेजों मारत छोड़ो 
आन्दोलन के दिनों में ब्रिटिश शासकों ने 
भारत रक्षा कानून के अनुसार उन्हें वर्षो 
तक नजर वन्द रखा । आगरा तथाः Wap 
रस की जेलों में नजर बन्दी के समय दित- 
रात उनके साथ रहकर देशा कि कितनी 


ˆ शात के साथ जेल की कठिताइयां बरदाश्त - 


करते ये.॥ जो मी सामग्री भोजन के लिए 


मिलती उसको बड़ी हौँ खूबी के साथ नाना 
` प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत कर देते wi 


po 


य काग्रेस” 


थे | कभी भुझ- 
तो उन्हें शायद 
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हो किसी ने देखा, हो । 

बनारस को.जेल में डाक्टर सस्पू्णानद 
श्री श्रीप्रकाश जी, पःणडत यज्ञनारायण 
उपाध्याय, भ्राचार्य बौरबल fag, भ्रांचार्य 
राजाराम शास्त्र ATs विद्वानों के. सम्पर्क 
भें प्राने पर उन्होंने ज्योतिष, राजशास्त्र 
आदि का ग्रध्ययन किया | भ्रागरे को जेल 


में प्राचार्य नरेन्द्र देव आदि विद्वानों से भो, 


भ्रष्ययन किया | इसप्रकार उनको विभिन्न 
विषयो का ज्ञान था । 

खादी तथा ग्राम उद्योग कमोशन वी 
शोर से ards, विहार, उत्तर प्रदेश ग्रादि 
में संघटन करके. इन्होंने भ्रपने व्यावसायिक 
तथा ब्यावहारिक ज्ञान का परिचय दिया 
जो: इन्हें परस्परागत्‌ रूप से बनारसी साड़ी 


के विशिष्ठ व्यापारी के खूप. में मिला था |, 


इस समय. मो वे वाराणसी में दिया सलाई 
का कुटीर उद्योग चलाने को तेयारियां कर 
चुके थे कि वे हमलोगों को . छोड़कर चले 
गये | i 

. इससे उनके, परिवार के साथ-साथ 
असंख्य मित्रों की अपूरणीय घृति हुई है.। 
काशी नगरी का एक सच्चा सेवक उठ TAT 


जो;जहां.भी गया,काशी, के गौरव की रक्षा वाराणसी 
करता रहा | मौती ग्रमावस्या संवत्‌ २०२८ 


हूमारों सेवायें जन-जर्न के लिये दै 
de egia एवं: प्रान्तीय; सरकार. के cists. कास्ट्रेक्टर्स 


P m AD श्रीवास्त 


ye ५2८३६०१ 


"fiat à 


lic तव eum ‘Panini Kanya:Maha Vidyalaya Collection. ."* ; 


do ५३।८० गुरूबाग-लक्सा रोड, वाराणपी-१ 


मेरे लिये वे एक भाई के समान थे। | 
सुख में दुख में सदा स्नेह के साथ सद व्य- | 


वस्था करते Al सनु 


१६४२ की नजर | 


बन्टी के समय जब मैं बनारस की जिला | 
जेल में मरणासन्न हो गया था दिन-रात | 
जागकर बडी लगन से सेवा करके मुझे । 


बचाया । मेरे पुरे परिवार का एक स्नेही 
हित चिंतक चला गया । अब उनके asai 
बाबा, सपना हो गये । में उनके पुत्र "T 


गुलजारी मल मेहरोत्रा, स्नेहमयी धर्म पल्ली | 
ga, पौत्रों और दौहित्रो तथा स्नेही, | 
मित्रों के साथ होदिक समवेदना प्रकट | 
करता हूं । तथा सच्चे अर्थो मे सन्त-शरण | 
जीं की गतात्मा को शांति के लिए प्राथना | 


करता हूं! 
«udi का कर्तव्य है कि उनके 


प्रधरे काम. को पूरा करें. भौर साहस के, | 


साथ भारत की. स्वाधीनता कोसूचा के 
लिए सदा तत्पर रहें । जिसके लाने में संत 


शरण .जी ने. ग्रपन्ना सव कुछ होम-हवन. । 


काशी बिद्यापीठ भवन, विश्वनाथ शर्मा 


रियम 


n 
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स्वगीय श्री सन्तशरण मेहरोत्रा परिचय एवं श्रद्धांजलि 
do बनारसी लाल आये! 


"जीतन के साढे चार दशकों का 
साथ छोड़रुर चले गये मेया. Adal मल 
जो एसी भी क्या बात ग्रा पड़ी थो? 
बस इतना ही मुह मे निकला att कण्ठ 
रूद्ध हो गया । पुस्तकालय बन्द करके में 
giaa दशन के लिये चल पड़ा अनजाने 


हो पैर अपने adem की शोर बढ़ रहे थे 
‘ किन्तु मन ०७०७७७०७७७ «= Bo l 


सन्‌ १६३२ Ñ संस्था के कतिपथ 
कमेटी के सदस्यों ने कुछ गलत del का 


“सहारा लेकर स्त्राथ बश इसके जड़ पर 


कुठाराघात करना चाहा | एसी भो परि- 
स्तिथि में विघाताने धी संत शरण Àz- 
रोत्रा : बबूबीमल जी: से मेरा परिचय 
कराया unt “ | झाज वह EST 
सरकार हो उठा है, काश : qid मुझे 
श्रादवासन भर दे कर टाल दिया होता तो 
'शायद ara यह पीड़ा d किन्तु 


न जाने क्यों तुमने मुझे केवल बचन a 


नहीं, तन, मन भोर कर्म से सहयोग देकर 
हम संस्था को सी+ जिलाया Wl मृत्यु 

यन्त तुभ इस महा यज्ञ क प्रमुख यजमान 
बने रहे | 


शुभ्र खादो धारी, faau, मन्द हास्य 


Wt सुख मण्डल, मझोला कद, भारतीय. 


संस्कृत के उंपासक, de Age को प्रति 
सूति के eq में विख्यात, स्वतत्रता संप्राम 


के कर्मठ सेनानी, समाज, fea चिन्तक 
प्रेमी तथा मेरे परप हितंषी फा यह पर्थिव 
शरीर targa है । सहस्त्रो प्रश्न, पूरित 
नेत्र'तक uate गहनता व्य'प्र वाता- 
वरण मेरी चेतना. को. धीरे -धीरे जड़ 
बनाता जा रहा दै, मस्तिष्क में कई चित्र 
उभ ते है किन्तु , कतव्य जिप्तका निष्ठा के 
साथ पालन करने को प्र रणा. इस महान्‌ 
कर्म योगी ने मुझे दिया है । उसी के सम्मुख 
“नहीं ` “” नहीं Wu di जाता 
हुँ। मैं क्यों उन Geel मीठी. स्मृतियो को 
सजोउं ˆ ``” प्रभी तो कुछ झौर करना 
RI m 
करके चिता जेल उठी,पार्थिव 
शरीर पंच तत्व में व्लीन हो रहा t 
किन्तु (77 dq छिन्दन्ति शस्त्राणि 
ति पावकः नेतं क्लेदन्त्यापी नेते शोंस 
यति मारुतः । भात्मा तो भजर भमर हैँ 
तुम्हारा यशः कार्यं भरेर रहेगा | 


जीवन परिचय 


सन्‌ १८६२ में भ्रमृतसर से (एक कुलीन 
खंत्री परिवार कांशी में भाकर बस गया | 
परिवार के प्रमुख श्री छुन्नमल जो; के सुपुत्र 
बाबू घुमिमल जी ने बंतारंसी वस्न के व्यव 
साय से जीवन प्रोरम्भ॑ किया । भौर लक्ष्मी 
PERIERE यह पोरेवीरे 
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etter हो काशी के ख्याति su व्यवपायी 
परिवार को श्रोणो में पा. खड़ा हुप्रा । 
इसी परिवार में सन्‌ १६०१ में 
स्वर्गाय श्री सन्त शरण मेहरोत्रा का 
जन्म हुप्रा | इनके पिता श्रो गिरधर दास 
जी थे। लक्ष्मी की महतो कृपा के फजस्व- 
रूप मेहरोत्रा जी के भ्रग्रज केवल एक 
sem ग्यवसायो ही ag बने भ्रपितु मुक्त 
हस्त से दान दे तथा पंच क्रोषी के भीस- 
चण्डो तथा विन्ध्याचल आदि में घमं 
झालाए एवं पाठशालाम्रों की स्थापना 
करवा कर यश एवं पुष्य भो 'लूटा तया 
एक बमीदारी भो खरीद: लो ,.सवंत्र “सुख 
एवं समदि का साम्राज्य था | 
` cap सन्तं शरण जी ने बो. ए एल. 
ए बो, की पढ़ाई'समाप्उ को भौर . पिता 
की आज्ञा से Sad) जमीदारी का: कार्य 
देखने लगे । भ्रब उन्हें Glas समय तरना 
आमं मे हो 'विताना , पड़ता था। किन्तु 
हदय भौर कुछ करने को व्याकुल था | 
रप्र ज. मरहाप्रभुप्रों . ने इन्हें. प्रथम श्र णी 
का; MA माजस्ट्रट जसा पद देकर 
बाघना चाहा, किन्तु बहां भी उन्होंने सदेव 
जनसेवा को ही महत्व दिया । गरीब एकके 
एबं di वालों पर लबे हुए प्रथदण्ड का 
अपने जेब से भर देना: ead fuu प्रत्यन्त 
सहज काय था । : 
सन १९४०-४१ में.देश RO गांवी 
आधी आयी | सम्पूर्ण देश में . एक. नूतन, 
उत्साह का संचार gura) मेहरोत्रा जी देश 
Baa पुनीत ag में श्राहुति देने से केसे 


bol eos 


पद को चिलांजली दे वे सत्याग्रह भ्रान्दोलन 


में एक ज्वाज्वल्य मात नक्षत्र की तरह 
उदित हुए | भौर अंग्रेजी दमन के परिणाम 
स्वरूप जेल में ठूस दिये गये । सन १९४२ 


के स्वतन्त्रता संग्राम में बाबू दुर्गा sam 


खत्री श्री पराडकर जो एवं Uu 
तथा विश्वन।4 शर्मा आदि के सहयोग 
से निकलने वाली रण मेरी? नामक पत्रिका 
सम्पूर्ण व्यवस्था एवं मुद्रण यन्त्र की रक्षा 
का पुरा भार श्री मेहरोत्रा जो पर हो 
था। प्रंग्रजो के बड़े-बड़े धुरंधर प्रशिक्षित 


जासूस मेहरोत्रा जी के सामने मात खा 


गये । कभी साधु ui eat किसी प्न्य 
वेश में यें सरेप्राम अपनी कार गुजारी 
दिखा जाते | भौर लोग wars मुह ताकते 
रह जाते । उस समय ये पुलिस qi अंग्रजी 
सत्वा के सिर दद बने हुये di ga बल 
WM चातुय के सहारे “रणमेरो' अपने 
समय पर प्रकाशित एब प्रसारित होतो 


रही waima केबल सन्देह के 
झाधार पर ये लोग पकड गये । मेहरोत्रा 
जी को -चेतगंज भौर दुर्गा प्रसाद खत्री को 
भेलपुर थाने ले जाया गया । बड़ी-बड़ो 


यातनाउ दी गई, किन्तु व्या मजाल कि 


कोई बात फूटे। अन्त में इन्हें बनारस 
सेन्ट्रल जेल ले जाया गया जहां मेहरोत्रा 


जी ने अपने जीवन के चार अमुल्य: वष 
gait i 

` सन १९४ से ४२ वक मेरा जेल में 
भो मेहरोत्रा जी का साथ रहा भ्रन्तर । 
बस इतना हो था कि उन्हें बी क्लास मिला 


था गौर मुझे सी क्लास । जेल मे भी उनका 
ga पर fata ममत्व ur, धौर यही गांठ 


ain पब, K DS VE Euer: जोडे हुए 


न्तु हाय''* `` भाज ॥ 
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जेल से छुट्ने पर इत देश सेवी के 
लिये faga एवं प्रशस्त मार्ग था जिस 
पर चख कर आज बह उचे से ऊचे पदों 
qx Sis हो सकता था । चुनाव को 
राजनी।त तथा आत्म प्रचार के बल पर 
बह देश में झरने आप महान बन सकता 
था पर कर्मे योगी कुर्सी क लोलुप कब हुये 
-हैं। कूठे विज्ञापन बाजी से दूर रह कर 


श्री मेहरोत्रा जीने केवल कार्य किया | 


वे न केवल अभिमन्यु पुस्तकालय के gT- 


Wm समिति के स्थायी सदस्य हो थे अतु 


“१९४७९ में काशी विद्यापीठ के कोषाध्यक्ष 
° [रस्बत खत्री विद्यालय के मन्त्री, सना- 


. तन घमं इर्टर कालेज के व्यंवस्थापक 
"प्रादि. पदों को बहुत दिनों तक सुशोमित 


किया । इन जनसेवी ने काशी की न जाने 
कितनी सामाजिक ga साहित्य gerdi को 
पनपने में श्रना wqer योगदान दिया 
&! तथा पद प्रौर प्रशंसा के लोभ से दूर 


. रहकर जीवन पर्यन्त उनका निवहण किया 


यह बस्तुतः किसी के लिए बताना सम्भव 


नहीं है | 


प्राप भ्राचाय नरेन्द्र देव के समाज- 


aA बिचार धारा से प्रभावित होने के 


कारण सन १६४८ में नासिक में हुये 
Fiqa के अनुसार कांग्रेस त्याग कर समाज- 
बादी पार्टी में रहकर वाराणसी में हुये 
समाजवादी सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष प्रति- 
Rsa पद को सुशोभित किया भोर कई 


` वर्षो तक उसके प्रचार एव प्रसार में अपमा 


já 
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बहुमुल्य योगदान किया । इधर तीन वर्षो 
से वे काशो में ही स्थायी रूप से रहने 
लगे थे भ्राज मेहरोत्रा जी नहीं रहे वे Tt 
पीछे अपनी पत्नी श्री गुलजारी लाल जेसा 
पुत्र दो पुत्रियां भ्रोर पौत्र-पौत्रियो का भरा 
पूरा परिवार छोड़कर गये हूँ। साथ हो 


'न जाने कितनी सस्थाप्रो की श्रपने ag- 


मूल्य योग से वंचित कर गये। श्री मेह- 
रौत्रा जी के जीवन में ऐसे भी अवसर 
mA जब भपनी शालीनता एवं परोपकार 
के सद्गुण के कारणा उन्हें नीलकण्ड भी * 
बनना पड़ा । ` 

यह अर्भिमन्यु पुस्तकालय परिवार 
उनके असामयिक निधन से शोक सत्रस्त है 
क्योंकि आज सस्था का एक स्तम्भ AT- 
जाने ही टूट गया । शोकाकुल सल्या के 
सदस्य तथा मैं उन्हें प्रपनो भातभीनी श्रद्धों- 
जली श्रपिंत करते हुये भूत भावन भगवान 
भूतनाथ से प्राथना करता हूं कि उन्हें 
शिवलोक प्रदान कर उनकी आत्मा को 
शास्ति दे तथा उनके परिवार के gaei 
एवं हमें वह बल प्रदान करे जिससे उनके 
‘arr प्रदर्शित माग पर हम निष्ठा पूवंक 
चल कर उनके सपना को साकार, कर 


E. 


“aal मैं संस्था के पदाधिकारियों 


से आग्रह करूंगा कि वे कुछ ऐसा कार्य 


करे जिससे इस संस्था में कोई न कोई 
ऐसा कार्य हो जो भविष्प में मेहरोत्रा जी 
इमारक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर । | 


P Dn 3 3'i 


LI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


^o wRü नलिनी हूँ कुम्दिलानी' 


रामअकबाल पाण्डेय 


नलिनी का जन्म जल में होता ह | 
जल में रहती है और जल में ही कुम्हिळा 
जाती है । उप्तका ग्रन्तस्तल सदेव शीतल 
रहता है । सतह शीतल मन्द्र भक्तोरो से 
qus रहती B, फिर भी उसको पंखुड़ियों 
में उदासी !! सोचता हूं, नीलती क्यों 
कुम्हिलाती है। कहते हैं, कबीर का यह 
«uem परक है | उन्होंने भ्रात्म तत्व 


«के लिए नलिनी शब्द का प्रयोग किया है 


sic परमात्म तत्व के लिए जल का। 
जल चारो श्रोर है, परमात्मा सब व्याप्त 


ÈI gaa तुममें खड्ग खम्भ में-घट-घट 
“व्यापी राम | 
 घटवासी हैं ?. क्या एक हो राम सब में 
“रम रहा हैं? विश्वास नहीं होता, यंदि 
. , एक ही राम सभी में हैं तो सबकी श्रनुभूति 
अपनी क्यों नहीं बन जाती? होती भी 
सुनी गयी है । सुनता हूँ कमी , दक्षिण के 
सन्त ज्ञानदेव के सामने magedi ने 
“gaat समानुभृति की परीक्षा के लिए एक 


क्या सचपुच राम घट 


अंसे पर कोडे लगाये । वे कराह SÈ | 
जब उनकी पीठ देखी गयी तब काली साटें 


पड़ी हुयी थीं । | 


सदयता की ग्रह सीमा. किसके द्वारा 


अतिक्रमित होती है? एक प्रश्न मेरे मत 


में बार-बार उठता है । तुलसी का मानस 
कहता है--मुकुर मलिन भ्रद्नयन बिहाना | 


| 
| 
| 
i 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


BRC मलीन होता है तब भी अपना स्वरूप | 
देखने के लिए ars fqu अनेको प्रयत्न 
करना पड़ता है, परन्तु जब नेत्रहीन होकर 
मलिन मुकुर में या स्वच्छ मुकुर में ही कोई 
दर्शन करना चाहे तो कैसे दशन करेगा ? 
राम रम रहा है इसका ज्ञान होगा ही 
नहीं | तो क्या मेरा पुकुर मलिन है! 


' मलिन तो wart है ्रौरं नेत्र भी प्रकाश 


हीन हैं, भ्रवश्य ही नहीं कहा जा सकता ।| 
auiem UR कुछ देख AH या नहीं, परन्तु 
दूमरों की गन्दगी तो खूब देखता हू. प्रोर | 


“gaa मी इतना... स्वच्छ तो अवश्य है कि | 


दूसरों की बुराई कां, ईर्ष्या भौर द्वेष का | 


“चित्र प्रत्येक चणा देता रहता है। फिर. 
भो सन्त ने ऐसा क्यों कहा ! यदि तुलसी | 
मिलते तो एकाध झडप, हो जाती, feed. 


Sq कुछ-कुछ सोचने लगा हूं वह गरुतं | 
नहीं हो सकते । कमी श्रपने में ही कहीं | 
है। यदि वे पक्तियां gegi होती तो| 
मुझसे पुवं प्रधिक स्वाभिमानी व्यक्ति हो 
चुके हैं, उनकी दृष्टि तथा बाणी में इतनो| . 


शक्ति थी जो उन शब्दों की मात्रा तर्क का | 


भी पता नहीं चलने देती |. परन्तु देखता 
यह हँ कि वे पंक्तियां अपना घ्रादरार्थर्क 
स्थात भ्रनायास प्राप्त करती जा रहो हैं ।।. 
पहले तो उनकी पूछ गांवों की झोपडया 
मे हो होती थी । प्रब तो विश्वविद्यालयों 


vu adf किग दीना) ATE oto अभियन” ge PPA विषय बन गई 
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हैं। शोष छात्रों के चिन्तन को समस्या 
बन गयी हैं| मानस के इस प्रचार का 
परिणाम ? झोपड़ी का किसान तो राम 
को अपना श्रादश मानता है। उसकी 
जबान पर सदा तुलसी का मानस अपनी 
मानसी श्रनुभूतियों की सहजना उच्चारित 
करता है । बात की बात में उनकी आंखें 
magka हो जाती हैं। वे मानस से 
aed हे, मानसकार से समभते हँ! 
अपनी भावनाश्रों का पावन आधार राम 
को मानते हुँ | जुताई,बुवाई, भलाई,बुराई, 
ऊ च,नीच, - निज पर सभी संबंधों के संचा- 
लन में वे. 'कोशलपुर राजा” GI qud में 
धारण करते हैं । वे मानस से इतना प्रभा- 
वित हैं कि कैकेई Hag या कंकही और 
कौशल्या कोसिला तथा सुमित्रा सुमिन्त्रा 
बनकर जोवित हैं। सीता तो उनके 
चारित्र्य बल को, मापदण्ड हो हैं । राम, 
लक्ष्मण की . श्रन्तरंग लोक-जीवन , में 


इतनी सहज हो गई है कि सौभाग्यवती माँ , 


` निरोध युग में भो राम के बाद लक्ष्मण को. 
कामना करती हैं और दूसरी प्रोर विश्व- 


विद्यालयों. के . शिक्षकों ate शिक्षितो में 
मानस ने भ्रभी तक क्या किथा है? कया 


उनके हृदय, में स्नेह, बुद्धि में सहजता, 
_बिचारों में शुचिता, कों में शुद्धता तथा 


व्यवहार में न्यापकता का «प्रभाव दिखाई ` 
पड़ता है! यदि नहीं कह: दू. तो श्राप. 
मेरा मुंह नोचने लागे wk यदि हाँ कर दू. 
तो. सम्पूर्ण दार्शनिक 'मान्यताएँ: fasa, 


` प्रतीत होंमीः i 
Gar भी है और सुना भी है, शीशा का 


जाता है । गंवी के पास रहने पर बिना 
मूल्य चुकाये वस्न सुगन्धित हो जाता है । 
मन आनन्दित होता रहता हैं। प्रेम सूव- 
कार ने तो यहां तक कहा है कि उसका 
चिन्तक उसो. प्रकार काहो जाता है | 
सूक्ष्म ही नहीं.स्थूल भी बदलता है । तो 
मानस ने शिक्षितों को कितना बदला है । 
agem शून्य जीवन में केवल पटराग का 
ही स्वर गूंज रहा है । स्नेह के नाम पर 
विरोध का बोजवपन हो रहा है । 

: हमारे जीवन के सम्पूर्णं सम्बन्ध अर्थत 
हीन शब्दों du हैं । अंग्रेजी sm जँसा' 
इत्तेका आकर्षण है। शब्दों की व्यासि- 
शक्ति भ्रात्मा की सूक्ष्म तरंगो को आत्म 
सात करके ही स्थिरता प्राप्त करती हे । 
इससे व्याप्ति में ब्यक्त को निजता कही भी 
अवरोधक नहीं बनती। अवरोध व्यक्ति 
की भ्रात्मा का गुण नहीं । व्याप्त आत्मा 
की आनन्दमयी अनन्त रागिनी है। जब 
यह रागिनी बजतो है तो वह फूलो के संग 


हसने लगता. है.। लताओं से खेलता-है.। 


जल को चंचल तरंग्रो., के साथ Su 
ऊगता हे । पपीहे के साथ रोने लगता हे . 
तो मयूरों के साथ नाचने लगता है । पवत 
को देखकर गर्वोन्नत हो जाता हैं भौर 
अनन्त सिन्धु को स्मरण कर गंभीर | उसकी 


भकार जंब भक्त होती है तो शरीर पुल- 
कित हो जाता है। नेत्र Tara, पूरित । 
ag दालतों को देखकर उदार वन जाता 


है तो दमनकारियो को देखकर उग्र | कभी 
वह HAHA कर गाने लगता है- ' 
दर-दीवार दरपन भये; जित देखू तित तोहि 


i 


` सम्पर्क ARLE. EMP iic Bonet ihi Kahja Wane सीकर dya pum भारती मोहि 
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नलिनी इसोलिये कुम्हिलाती है (s 
वह जल. में रह कर भी जलतत्व का स्व- 
भाष नहीं जानती । व्यक्ति इसीलिए साधन 
सम्पन्न होकर भी दुखी बना है कि वह 
साधन का अर्थ नहीं समझ पाता | उसने 
अर्थ समभने का प्रयत्न तो भरपूर किया है 
किन्तु सम्बन्धहीन भ्र्थ कब तक उसे 
सांत्वना प्रदान करेगे । 

शब्द का विस्तार ब्रह्माण्ड व्यापी है 1 
भारत की झोपड़ी का किसान सोवियत के 


चान्द्रयात्रियों की मृत्यु पर सहानुभूति व्यक्त 
करता है । भ्रमेरिका का प्रसिडेरंट विश्व 
के विपन्न राष्ट्रों को सहायता प्रदान करता 
हे । पड़ोसी राष्ट्रों के दुख पर Ies 
पाती भासू बढाता है, किन्तु प्रत्यक्ष दशियाँ 
का यह भी कहना है कि बाजार का भाव 
ऊँचा करने के लिये भ्रन्न को जल समाधि 
दी जाती है। मृतात्मा राष्ट्र ग्रन्नतोगत्वा 
क्या है ? कहा नहीं जा सकता । 
' ` कबीर की नंलिनो तो कुम्हिलायी ही 
हैं। हमारो तो सूख गई है। तभी मैं कभी 
उसकी बात. भो नहीं करता । यह सब तोः 


उनके उस पद को देखकर भावाबश में कह 
गया । प्राखिर दुनियाँ में सबको अपना 
बनाकर होगा क्या ? सोम से शनि तक 


बच्चों के साथ-माथापच्चो करने के बाद यदि 
रविवार की शाम को सिनेमा जाते समय 


किसी faeit को पंसा न g तो किसीको 
कोई ग्रापत्ति नहीं होनी चाहिये। वह. 
इतना fast है कि बार-बार भ्रपनी 
पुरानी गूदड़ी. पर बैठा ' झडी wife 
वाला हाथ उठाकर मुके SMe देता है 
श्रौर न जाने क्या-क्या कहता है | केवल 
इसलिए कि उसे दो पैसा fie जाय | वह 
र्‌ a xr TEED RIP पड़े हामी) कोक Kan 


कर मुझे घणा हेःती है। जमाना बहुत 
स्वार्थी है। उसे इतना तो जानना ही 
चाहिए कि प्रादमी जब छः दिन की धन 
चक्की में पीसेकर शर एकदम FO नग जाता 
है तव कहीं रविवार आता है प्रर बहुत 
मुश्किल के बाद रविवार की शाम | फिर 
उन भलेमानसों को हाथ हिला-हिलाकर 
gard देने की भ्रावश्मकतां क्या है । मुझसे 
उन्हें मांगने का क्या श्राधकार है। मैं देश 
का राजा तो हूँ नहीं, कि मेरी smear 
करके कुछ इनाम वरुणीश लेना चाहते हैं | 
सड़क-्सवारी चलने के लिये है, सवारी 
चाहे राजा का हो चाहे रंक की, वह 
चलेगी ag बसने के लिये नहीं । ये इतने 
स्तार्थी हैं कि बिना मेहबत कंमा-खाने के 
ध्येय से सड़कों पर पड़े रहते d सचमुच | 
संसार में सबसे अधिक इन्हीं की श्रात्मा 
मरी है। इममें तो चेतना,का सचार हो 
ही नहीं सकता । उन्हें मांगना भी हो तो 
ऐसे व्यक्ति से मांगें जो दाता हैं। कम से. 
कम उन्हें जिन्दगी के aque से लाभं तो 
उठाना चाहिये । v. ES 
'सोचता हुँ कबीर का पद इन स्वा- 
fagi को याद करा देना चाहिये | कम से 
कम दूसरों की रुच तथा सुख का ध्यान 
रखकर प्रपना लूला हाथ उठाना सीखें | 
जैसे उन्हें भ्रपनी रोटियों की चिता है उसी 
प्रकार दूमरों की रुचि “का ध्यान रखना 
WE भ्रात्मवत्‌ सवंभूतेषुं जब व्यवहार 
करेंगे तब न चाहकर भी कुछ लोग कुछ 
न कुछ तो'भ्रवपय दे देंगे । जब कभी सडक. 
पर चलता हुँ तो कबीर का पद gaara 
ही स्मरण हो भ्राता है॥/ मेरी निनी €t 
बदसुरतों की स्थिति का स्मरण. करके ही. 
कुम्हिला जाती है भ्रोर भ्रमण का AFIT 
४७७७७५७५ ! . . 
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साहित्य और ललित कलाओं का समीक्षात्मक अध्ययन 


लेखक--श्रा कृष्णामोहुन ठाकुर एम». Co श्राचाय 
प्रधानाचार्य, रणवोर संस्कृत विद्यालय (Ho का० fge fto) 


'साहित्य संगीत कला विहीनः 
साच्चात्‌ पशुः पुच्छ विषाणहानः 
आनन्द के अनुभव के लिए विश्वकर्ता 
ने सृष्टिको रचना का.। वह स्वयं रश से 
तृप्त है, कहीं से किसो प्रकार रसःसे न्युन 
नहीं है । जैसा कि अथर्थदेव ५०-५-४४ में 
कहा है कि-'रसेन तृप्तः न कु श्चतो न? | 


- उपनिषद में भो ऐसा ही कहा गया 


“रसो वे सः रस g वायं 
. लब्ब्याऽनन्दीभर्वात्त ।' 
जहाँ रस नहीं वहाँ प्राण भी नहीं 


RAT |. एक भ्रखण्‌ड-रश Gite में श्रोत- 


प्रोत है। उसके मधुर सरोवर शत-सहस्त्र 


संख्या में चारों ग्रोर' भरे हुए हैं। रत 
, के भ्रनुभव के अनेक श्रोत हैं।. रूप को 
, शोभा, चरित्र, ज्ञान आदि रस ग्रहण, के 


Bt 


, भ्रनेक, मार्ग Ea साहित्य, संगोत, भौर 


कला रसानुभव के एक अत्यन्त प्रिय द्वार 


कला, श्री वा सौन्दर्य को प्रत्यक्ष करने 


.-का साधन हे । प्रत्येक कलात्मक रचना 


p 


amat 


में सौन्दर्य वा श्री का निवास रहता है । 


. जिस सृष्टि में “श्री” नहीं है, वह रस! हीन 


हातो है। रपानुभव के लिए प्राण सदा 
उत्सुक रहता. है। जहाँ रस नहीं. वहाँ 
जिस ang, 
प्राण, भौर at 


कला रहती है।। प्राण को रस श्रत्यन्त प्रिय 
है, रस का ग्रविज्छिन्न प्रवाह,जब. प्रगट 
होता है,. तब प्राण तृप्त. हाता है.। जिस 
युग को कला की चीरघात्री प्राप्त होतो है, 
ag युग रस से धन्य हो जाता E D .कला 
के wg में पोषित समाज को सृष्टि 
सम्बन्धी श्री, प्राण प्रौर रमर काः अपूर्व 
भ्रतुभव प्राप्त होता है | 

कल्पना लोक में नये-नये भावों को 
सृष्टि करना राष्ट्रीय चिन्तन, का .उत्यान 


qu है ।. पुराणों की वहुमुखो  गाथाश्रों के ; 


भव्य प्रसाद इसके लिए खड़े किये गये है । 
साहित्य एवं संगोतकारो ने भादर्श और 
चरित्र के रूपक aft भ्रौर इनके साथ 
इतिहास ने श्रपनी मैत्री स्थापना, को । 
कत्पनालोक ने साहित्य, पुराण एवं, इति- 
हास का AMET जब रहता है तभी 
तीनों का वरदान पाकर कला समाज के 
जीवन को मूर्त रूपों से भर देती है । 
भ्रमूर्त भाव, किस प्रकार सफलता से 
व्यक्त किये जा सकते हैं, इसके लिए शिल्पी 
को दीर्घकाल तक Ga . पड़ता है, तव 
कहीं जाकर कला की परिभाषाथों..के 


वे सूत्र उसके हाथ झाते हैं, जिनके द्वारा 
कलाकार की भाषा राष्ट्र के; गूढ़ . चिन्तन 


y 


्यक्त,करने के योग्य बनती है ।,शिल्प 
की भाषा...बड़ी अर्थवती. होती है।. कला 


hi मए ह) वही? कीर्वलिपि भा! ०आविष्कार कल्लाविदो की 
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उत्कृष्ट साधना का परिणाम होता है । 
शिल्पकला ` का चित्रकला से dar हो. 


चनिष्ठ सम्बन्ध है, जैसे मनुष्य . शरीर, से; 


डसको आत्मा का | यदि शिल्पकला शरीर 
है, तो चित्रकला उसकी श्रात्मा है जिस 
“MRT भ्रात्मणून्य शरीर नहीं रह सकता है, 


“ger प्रकार चित्रकारी बिना शिल्पकला' 


` निरर्थक है, मौर बिना शिल्पकला के चित्र- 
"कलाः भी व्यर्थं ` है । इन दोनों का पारस्प- 
। रिक सम्बन्ध वेसा ही कंहा' जा सकता है, 
Gar किंसी सुन्दर छो का ` उसके श्व गार 
ai शिल्पकला सुन्दर खरो के समान हैं भौर 
चित्रकला उसके भ्राभूषण के | सुन्दर मरा भू- 
: षण से सुन्दरियों का सौंदर्य जैसे कई गुणा 
“बढ़ जाता है; उसी प्रकारं किसी बनो: हुई 
“बस्तु को जब चित्रों सें संजा. दिया जाता 
हैं, तंब उसके प्रति श्राकर्षण श्रधिक बढ़ 
“जाता है ।' शिल्प के' प्रत्येक रसिकों एव 
४ कलाविदों के लिए रक्त के श्रनुपम' Aaa 
जाते हैं, जो रसज्ञ d, सहृदयं हैं उनके 
gear में ही कला' W सञ्चार कां द्वोर 
“खोलती हैं भौर वें'ही कलाः कोःवाणा के 
“अर्थ को! प्राप्त करतो हैं | कला कें WDR 
उसके बाह्य €T को सममः सकते' हैं; पर 
१ रंसज्ञ के लिए कला'की. बाणी'ग्रंपने अन्त 
CAST कों प्रमंट. करती. i 


शिंल्पकलांभ्रो' से ग्रतरिक्तः साहित्य ` 


ake संगीत Sarat से भी चित्रकला का 
सम्बन्ध EO उनका प्राकार भी चित्रकला 


| कोमल भ्रनुभूतियों की प्रतीक बन जाती है । | 


` काव्य, संगोत, ( गीत, वाद्य, नृत्य ) चित्र 


faii ने; इतका विश्लेषण निम्नलिखित | 
रूप से पांच भागों में विभक्त क्या है-- | 


| 

| 
मूर्ति | पाँच कलाए मानव कल्याण की | 
पांच प्रगतियों के नाम हैं । वेद से लेकर | 
Ma quom सभी काव्य, भावना प्रधान ही | 
होते ब्राये हँ, और जहाँ भावना की प्रधानता . 


,है वहाँ संगोत..पहले से ही विद्यमान रहता 


है.। कविता का स्फुरण, तभी -होता है, ज 
TUT, हृदय मे भाव पुर्ण रूप से भरकर 
बाहर उछलने लगते. हैं,॥ संगीत के रूप, में 
जो भाषा या शब्द, अनायास बाहर निक 

छते हैं वही, काव्य बन जाते हैं। एक |. 
अंग्रेज विद्वान: नेः कहा है—Poetry is 
music in .words. and music 

in Poetry im, Sound. भ्रर्थाव्‌ | 
कविता शब्दों. के रूप में. संगीत: और सगीत | 


. स्वरूप, में. कविता है.॥ 


TEA सजीविता देकर गति उत्पन्न | 


“करने. में गीत का. हाथ हैं। माया के'रूप 


ae: की आत्मा को. प्रान्दोडित करना | 
गोत. का. काय़ है ॥ इससे एक. चेतना सो | 


* जागृतः होता है नट के.ख्पःमे, मानव के 


भौतिक शरोर में। गान को सहायता | 


` करता! हुआ वाद्य, नृत्यः का. सहायक होता 
"a छय;कीःलहरी अपनाः एक. स्वतन्त्र 


Wa याः भाव के: लय मण्डल में! जग- 
पर निर्भर हैं। कला में” लांलित्यगुणःकी “' 


sarat scat ललित विशेषण ` 
! NE RP SAA o Ido स्वर .एव 


ATG हुए परमानन्द की: सृष्टि करत हँ । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
agaes बना ,लेतीः है; जिससे नृत्य | 
| 
। 
स्वर.में श्रलीकिकि शक्ति, है.. वह नर के | 


जन बम 


मो प्रयोज्य है 


( ३५ ) 
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लय की सहायता के. बिता नर तक में 
भावना का उदय नहीं हो सकता | स्वर 
wu ही उसे हसने रोने को प्रेरित करता 


है। नृत्य और चित्र का धनिष्ठ सम्बन्ध 


मार्कण्डेय पुराण से ज्ञात होता है। वहाँ 
मार्कण्डेय मुलि ने कहा है कि नृत्य ग्रौर 
चित्र दोनों में ही odeur की शनुकृति 
होती है । नृत्य भें दृष्टि, हाव, भाब आदि 
का जो भंगी बनाई गई है, वह चित्र में 
| क्योंकि वस्ततः नृत्य हो 
परम चित्र है | (नृत्यं चित्रं परं स्मृतम्‌ । 
विष्णुवमेंत्तिर के चित्र-सुत्र के mad 
बाहते हैं कि जो चित्रकार सोये हुए मनुष्य 
में चेतना दिखा सके या मरे हुए में चेतना 
का भ्राभास दिखा सके वह चित्रकार है। 


.यहाँ.तक की जो तरंग कि चञ्चलता aft 
शिखा की कम्प्रगति, धूम का तर्राज्जित होना . 


भौर पताका का लहराना स्पष्ट दिखा सके, 
वास्तविक में वंही चित्र का कुशल ज्ञाता 
है। | | 
‘gna चेतनायुक्त मृतं चैतन्मवजितंम्‌ | 
निम्नोबत विभागं च यःकरोति es चित्रवित्‌ ॥ 
तरङ्गा ग्निशिखा धूमवँजयन्त्मिवरा दिकम्‌ | 


वायुगत्या लिखेद्‌ aed विज्ञेयः सतुचित्रवित | 


भारतीयः कला 'भारतोश्न संस्कृत का ए 


न्दर सन्देश वाहक बनकर अपने भव्य ST 
की सम्पति से सम्पन्न है। भ्राष्यात्मिकता 
को छाप.उसके ऊपर इतनो है कि उपयोगी 
mare भी इस रूप से विहीन नहीं: हो सकी 


मंगल साधिका. है ।:.सत्वी-कला वही है जो 
प्राणियों के हृदय' को आकर्षण करने को 


qaar रखती हैं तथा साथ ही साथ उनका 
परम शाश्वते मंगल साधन करती है । इस 
कला के ऊपर वंष्णव ake शेव घर्मे का 
प्रभाव प्रचुर मात्रा में पड़ा. है। यह तो 
निविवाद तथ्य है कि भारत के नात्रा धर्मो 
के भीतर वेष्णव एवं :शैव धर्म की कला- 
त्मक भ्रभिव्यक्ति . जितनी मञ्जुल और 
मंनोज्ञ हुई है, उतनी किसी wer 'घर्म की 
नहीं 1७ 5 


` थैक्षिणी 


मी जिले में स्थित देवगढ़ नामक 
कालीन मूत्तिकला के ऊपर 


Eo dim विष्णु के नाना रूपों की 
हैं। कला मनोहर होते हुए भी. जगत्‌ को - त॒था उनके नाना भ्रवतारों की मूतियाँ 


इतनी मधुरिमा के साथ प्रस्तुत की गयी हैं 


Dd देख कर कर्ज बन्ना 
कि कला का पारखी उन्हें आत्म 
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१ विस्मृत हो जाता है mi "gH 
उनकी सुन्दरता निरख कर भी वह श्रघाता 
नहीं । ` यह प्रनन्तशायी-बिष्शु को नितान्त 
कला की पुरां. प्रतिमा है। “मिल॑स।” 
Dada ' उदयगिरि की गुहा'के दीबाल पर 
वाराहे की एक 7 विंशालमूत्ति मिलत) है, 
RY pug कला की कोमल श्रभिव्यञ्जना का 


“परिणाम हैः। बगाल के राजशाही जिलेके : 


पहाइपुर नामक स्थान की खुदाई से मिली 
हुई मृतियों से रामायण तथा महाभारत 


नाय्य शाक्ल प्रादि अनेक 


जोती है। कला वस्तुतः “समीक्षोत्मक परिचय किया जा सकता है 
= 000 र र E 


व्य है | हमारे नवजवान स्वदेश के लिये प्राणों को 
भ्राहुति देने का संकल्प AT । 


कवि-पुृष्कर द्वारा रचित 


ड-बावना 


है; जिसके श्राश्रय में लोक अपनी उत्सवा- 
नुगामी भर: संस्कार प्रवृत्तियों को तृत 
करता हुमा, उच्च मन की शांति और सम. 


eqq का अनुभव कर सकता g | इसके। 


'के बीच में ही जीवन पूरो तरह से रहने 
' योग्य बनता है | l | 


वर्तमान समय में भारतीय प्‌ 


“की सेवा भी श्रत्यन्त प्रशसनीय है । रा 


एवं विश्व की मानवीय भावनाओं को चित्र 
के द्वारा प्रभिनय करनेके लिए बड़ी साव 

एवं साधन की. ग्रावश्यकता होती हँ । 
जिसके संरक्षण सम्वर्धन एत्र पोषण करते 


8 राष्ट्र का कल्याण निहित है । इसप्रका 
संक्षेप में साहित्य ak ललित कलाओं. क| 


fint v 
ecc प्रकाशक : 
ros हीरक जयन्ती समिति `. ' 2d 
>... ABE पुस्तकालय ... . `. 
ig क लक्सा रोड, TRA : बाराणसो 
ह हैक fp शि FO t E मूल्य मात्र ६० चेसे Lu 


[CIE S IN ana Batt kan कक का तह गए 
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wel को कड़ी ओर युवा मन 
भादों का आ जाना श्राकाग : 
शाम के घुंवल में 
भेघ विहोन 
सिर मुंडी नवधौबना को तरह रूखा और RIS | 
दूर कहीं चमकतो बिजली की एक क्षण रेखा 
क्षणभर में ही दुःख जाते माठे दर्द को तरह | 
यों पसर जाती चारों ओर ; 

. कि जेसे नगर में फैलती है अफत्राह 

l "i गोलो - वर्षा, कफ्यु, आन्दालनो का | 

`` पानी कब आजाए १ 

कुछ ठीक नहीं -  - - = ~ 

शक हल्की फुहार. जहां 

मूसलाधार बन सकती है 


be 
UTE 


A वहाँ कुछ भी कहना कितना बेमानी हे? 
«४: जाने... क्यों मुझे लगवा... है... PUES] 
i कि “इस faa 0 |. je - 


चाय की उबाली.. पत्ती से -बेदरंग चेहरे वाले E 
U8 5 पर कुछ करे गुजरने E SMS ह 
7 युवा E MES ane (क & 
wid अनिश्चितता, 'पजानावन है. | = 
जो . विशेषता. है मादो की mesh }की 


FR इ? काळ 


"i iis. "n F ie fe Fis Sa § ~ E 
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खुद सहारा हूं 
भविष्य प्रांकता चाह कर में बनाता far जो 
बह सिरकटे रोइ इटे guy 
. "gas को di होती है 
इसीलिए प्रत्येक भटके 
मनु-पुत्र को आगाह करना चाहता [4 
कि जमीन-छोड़कर चलते पुच्छल 
त्रिशंकु भले हो जाएँ 
अच्छे घावक नहीं बन पाते 
—3.— : 
चम्द्रभाल AIA 
बी, २०।५५ भेलूपुर, 


वाराणसी 


पान. बादशा 
तार- “gat” Gla do ३४६१ 


जाफरानी-पत्ती 


हर दिशा में अपनी अनोखी विशेषता सम्पन्न, नर-नारी 
के हृदय को आकृष्ट करने वाली. सत्र 
सुविख्यात तथा ` स्वर पदे कमा 
निर्माता तथा विक्रेता ` ` 
FAUT Vet नारायण, वाराणसी 
शाखांच्या Ro RUBIA देती. a चना AUB) abit रोड 
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समीक्षा 


MAT AM प्रेमानन्द तीथं-जीवनी 


maqam प्रबानन्द तीर्थ की 
जीवनी एवं. पत्नाबली | संकलित- संक्षेपित 
. सम्पादित t. s 

सम्पादक एबं संकलयिता श्री भोम- 
कार. नाथ Fee प्रकाशक, श्री HT. संघ 
५२ ४६, लक्ष्मी कुण्ड, वाराणसी--१ 
. पृष्ठ संख्या. परिशिष्ट सहित ३५२ 
, मूल्य ६ रुपया मात्र । 

नवम्बर सन्‌ १६६८ में प्रकाशित इस 
पुस्तक को यदि हिन्दी की वह . महानउप- 
afa मानी जाय तो उतक्रे भ्रध्यात्मिक 
प्रकाशनों की., श्युंखला-में एक: नूतन कड़ी 
के.खूप में प्रस्तुत होती है. ता. . अत्युक्ति 
« नहीं. -होगो.। संकलयिता श्री gzg जो 
ने इसमें स्वामी जी के वे पत्र जो-वे अपने 
fagat के भ्रध्यात्मिक संशय-सन्देहा से 
भरे.हुए प्रश्नों के उत्तर होते थे तथा 
उनकी जीवनी को प्रत्यन्त संझ प में प्रस्तुत 
करने का सुन्दर प्रयास किया है | ये पत्र 
भूल बंगला भाषा में ars खण्डो में प्रका 
fer हुए थे तथा इन: ठ खण्डों के ger 
काकार पत्रों की पृष्ठ संख्या लगमग१३४२ 
पृष्ठों में , थी । इस १३४२ wel का 
A9 लः;२५५ पृषं में प्रस्तुत करता 


मुख्य बातो] we aT eT पुस्तक को; 
उरी) कढ हिक 


z काह 


"Gt 
LEE 


T पुस्त थे pem 
Rmi. i Kala ay 


/ 


के पृष्ठा में महामहोपाध्याय डा, मोपी 
नाथ कविराज के द्वारा लिखित प्रस्तावना 
स्वामी जौ का सन्देश उनकी अन्तिम वाणी 
तथा चित्र इत्यादि और wea में ३३३ से 
लेकर ३५२ तक के पृष्ठों में जीवन का 
लक्ष्य स्वामी जी के जोबन को घटनाएं 
एवं स्वामी जी को वाणी प्रादि का संके- | 
लन इस पुस्तक को uic भी मूल्यवान 
बना देतो है | पुस्तक में जुडा हुआ एक 
परिशिष्ट वास्तव में इस पुस्तक को उपा 
देयता में और श्रधिक वृद्धि कर देता हैं | 
पहले संकलगिता ने ७५ पृष्ठों में स्वामी 
जो की जीवनी को werd हो श्राकषक 
ढंग से संजो गया है जिसे पढ़कर किसी 
भी सहूदय के हृदय में स्वामी जी के प्रति 
केत्रल श्रद्धा हो sera नहीं होगी भपितु 
उनके द्वारा किये गये दद वर्ष तक की 


“लगातार जन सेवा का इतिहास पढ़कर 


व्यक्ति अनुपाणित हूं! उंठेगा तथा उसके 
ger मेंआध्यातंम का बोज सहज में “हो 
श्रंकुरित हो उठेगा यह स्वामी जी के चरित्र 
को ही विशेषता है जो कमी भो जनसेतो 
से भ्रपना मुंह नहीं: मोडते तथा दण्डो 
हौकर-भी इन्होंते सेवार्य wat दण्ड का 


पादक को तथा माठ खण्डों के : सभी. wae दियो।। स्वामी जी का ak 


Him विश्रुत करने मे 
इसे एक 


{Bi - ७०; ४४ 
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ब,र नास्तिक्र भी d$ d! उसका मस्तक 
श्रद्धा से प्रवदय gs जायेगा wale यही 
संकलयिता के इतने महान श्रम का मूल्य 
प्राप्त हो जायेगा । इसमें सन्देह नहीं है। 
स्व्रामी जी को जीवनी के बाद उनके द्वारा 
लिखे हुए पत्रो का सिलसिला चलता है | 
थे पत्र आठ शीषकों के ।अन्ठगत रखे गये 
हैं । ) 
१--भालोवास ग्रो सेबा, 
. २-जन्म-मृत्यु, 
३ देखा 
४ पुनर्जन्म, 
५ -तत्त्रकथा, 
` ६--ममे कथा, 
, ७--श्राध्यात्मिक तत्व एवं 
८--होवा भरो पावा । 
—. mu wm H स्वामी जी की जीवन 
. पर्यन्त चलने वाली साधना भन्तः प्र रणा 
तथा प्रौर ग्रास्तिकता को सार रूप में 
प्रस्तुत किया गया है ' उनके भ्रनस्त ज्ञान 
और ama अनुभव बीज रूप में qai 
; में वतमान हैं जो क्रि किसी भी श्रदुघालू 
साधक के जीचन पथ का पथिक बनने में 
पूर्ण समर्थ है । वास्तव में हिन्दी में इस 


एक बार अवश्य पधारें 


हमारी सेद! में AT ओर age परिवार के. लिये सदा तत्पर 


मजबूत ओर टिकाऊ, आधुनिक adt. कै निर्माता 


बजाज, Teel 


CC-0.Irt Public Domain. Panini ME “इनडस्ट्रीज़ fid > oc n 
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“ झर उनके मन को 


तरह के ग्रन्थों का प्रभो पुरा-पूरा अभाव 


सा हे'जो दिग्रभमित कुण्डित एवं भौतिक- 
बादी जनता को एक स्पष्ट दिशा प्रदान 
कर सके इस दिशा मे इस संग्रह का अत्यन्त 
महत्वपूर्ण योगदान होगा यदि इसे डचित 


' रूप से प्रचारित एवं प्रसारण क्रियां जाय | 


इस dag में वे सभी तत्व वर्तमान हैं जो 
एक भनास्थावादी हृदय कों आलोडित 
विलोड़ित कर सकते हैं ठथा श्राध्यात्म को 
मुख करा सकते g| 
पत्रो का aq पकरण भ्रत्यन्त सुन्दर बन 
पड़ा है एवं मुख्य २ बातों का बड़ी ही 
चतुरायी से संकलन किया गया हे | 
तात्पय यह है कि यह संकलन छपायी, 
कागज, गेटप, जिल्द, प्रफ के संशोधन 
तथा विषय पारपाक wife सभी तत्वों म 
सराहनीय है । भादि से. नन्त तक qp 
को जिज्ञासा को बनाये रखने में संकल; 
यिता ने जिस कौशल का प्रदशन किया है 
इसके लिये वह धन्यवाद का पान है| 


पुस्तक पठनीय एवं संग्रहणीय है l 


यन्त कुमार in 
aaar रोड, .. 
वाराणसी ।. 


६५०३४ 
mn { ६२७७३ 
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सम्पादक-जयदयाल जी डालमियां 
प्रकाशक-श्री मोतोलाल जासांन 
गोता प्रेस, गोरखपुर 
PS २२८ डबलडिमाई श्रठ्पेजी मुल्य : दो रुपया 


प्रस्तुत पुस्तक में श्री जयदयाल जी 
डालमियाँ ने भारतीय अक्त विचारको से 


r — c 
गहन विमश करके “प्राचीन भारत में 


गोमांस का' प्रयोग होता था ate हिन्द qq 
ग्रन्थों में इसकी चर्चा है! इस मिथ्या धारण- 
जिसका सरकार परस्त जी हुजूर नेताओं 
एव उनके पद-चुम्त्री लालची महापण्डितों 
दारा प्रचार हुआ है--का बहुत ही सुन्दर 
ढंग से" समीक्षण किया है। इस समीक्षण 
में हमें कई विशेषताएं हृष्टि गोचर हुई 
हैं :-- 

2s ऊस पुस्तक के प्रकाशन से ईसाई 
लेखकों एवं उनकी मिशनरियों द्वारा भारत 
के हिन्दुओं की प्राचारवर्म को प्राथमिकता 
नष्ट करने तथा ब्रिटेन के मैकाले पन्थियों 
को तथा उनके अनुगामी भारतीयों को राष्ट्र 

भक्ति नष्ट करने तथा क्लर्कीय जीवन को 
बढ़ाने वाली शिक्षा प्रणाली और ब्रिटिश 
शासन के प्रति राजभक्त पद, यश अथवा 


। अध लोलुप भारतोय विद्वानों के काले 
: कारनामों का भा भण्डाफोड़ हुआ है | 


२--गान्घा जी का गोरक्षा विषयक 


'मन्तव्य प्रारम्भ में ही देकर ius 


भक्ति का ढोंग रचने वालो कांग्रेस सरकार 


,की गोरक्षा सम्बन्धी खोडली घोषणा की 


W eter लेदर कर दी है । 


| ३--इस पुस्तक के uer से हमें ईसाई . 


TT मुस्लिम देशों के विएवबिद्यालयीय 
' श्राध्यापको के कुटिलतापण लेखो तथा 


In Publ 


वहां के विश्वविद्यालयों के भारत सरबन्धी 
प्रकाशनों एवं इतिहाप सम्बन्धी गवेषणाम्रो 
से भी सावधान रहने की चेतावनी मिलतो 
| 
४--यह पुस्तक गौमांम भक्षणके 
Gara गये मिथ्या प्रचारित वेद, डपनिषद 
और पुराणों तथा स्मतियों के उन वाक्योंके 
पूर्वापर प्रसङ्ग सहित उद्धृत कर तथा 
भ्रधिकारी विद्वानों द्वारा उन स्थलों का मम 
प्रकटकर देश के प्राचीन गौरव के faar- 
शक, तत्वों की अ्रसलियत खोल देती है. | 
विगत ४, ५ घर्षो से संसद में नाम 
मात्र के हिन्दू श्री जगजीवन राम प्रादि के 
गेर जिम्मेदारी ढंग से fee धमी मानस 
को उद्व लित करने वाले भारत में गोमांस 
भक्षण समथन सम्बन्धी भाषणों को सुनकर 
स्वाभिमानी want ने मुह तोड़ विद्वतापूर्ण 
उत्तर दिये हैं जिनमें सर्वप्रथम हिन्दी प्रभाके 


- पिछले भ्रक में महेन्द्र प्रताप . श्रीवास्तव का 


वेदों में Maia भक्षण बताना महाभ्रांति 
शोषक लेख बहुत हो मननीय रहा है, भ्रच्छा 
होता कि उस लेख को विशिष्ट सामग्री का 


“भी इस पुस्तक में समावेश रहता है। 


इस पुस्तक को पढ़ने के पद्चात्‌ भार- 
विद्या क्षेत्र क भ्रग्रणी प्रकाशकों को भी 
अपना कर्तव्य निर्धारित करना होगा 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के cea wat भी विइव 
प्रसिद्ध संस्कृत पुस्तकों के प्रकाशक योजना- 
aga रूप से. भारसीय तत्वों के विनाशकारी 
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tater लेखकों मेक्समूलर, sto हिटने, 
विष्टरमित्स, रूडोल्फ राथ, Ato विल्सन 
जान म्यूर, बोजलिक 
यम्स, अलबर्ट बेवर आदि को दुष्टतापूरा 
कृतियां प्रकाशित करने में गौरव को अन 
भूति करते हैं | इस पुस्तक में राष्ट्रकवि की 
कविता, क्या मांस मनुष्य का स्वाभाविक 
भोजन है ? श्री मुकुन्दी लाल तथा राहुल 
सांस्कृत्यापन के भ्रामक विचारों पर faa 
चन, पाश्चात्य संस्कृत शो की नीयत, क्या 
वेदिक काल में गोहिसा मांस परम यज्ञ 
giz मांस भक्षण प्रचलित थी? ईसाई aa 
में गोहिसा की जघन्यता, मुस्लिम धमे में 
गोमा निषेध रादि प्रकरण भ्रत्यन्त उप- 
योगी एवम्‌ ज्ञानवधक हैं । इस पुस्तक के 
प्रति धनिकों का कतेव्य है कि वे भ्रविका- 
चिक प्रतियां खरीद कर निःशुल्क वितरित 
aid i देश के शोध छात्रों, धमप्रचारकों 
साधु Agena ब ब्राह्मणों को तो हर 
समथ इसे maa साथ रखना चाहिये | 


मोतियर fafa 


पुस्तक हर भारताय के घर मे शाभा को ही 
बढ़ावेगी | 

प्रकाशक के प्रति हमारा निवेदन है 
कि वे श्री डालमियां जी के साथ विचार- 
विमशे में भाग लेने वाले उन सत्पुरुषों की 
नामावली भी प्रकट करे जिनके विचार 
इस पुस्तक की रचना में सहायक हुए हँ 
ऐसा देखा गया है कि गीता प्रस से Sr 
शित पुस्सकों के टीकाकार विद्वानों म वश्य 
aj के लेखकों का नाम रहता है लेकिन 
जो ब्राह्मण विद्वान उसमें प्रमुख रहते है 
उनकी उपेक्षा की जाती है । "esr हो 
इस पुस्तक का अंग्रेजी agara भा IFT- 
शित किया जाय | 


पुस्तक भाषा शेली, छपाई, सफाई एव 
जिल्द बन्दी तथा मूल्य की दृष्टि से AQUA 
gl 
-देवको नन्दन शाखी 
साहित्यरत्न 


RES aes eee CS 


स्वादिष्ट ओर पवित्र भोजन करने के लिये 


^r» 
E ही 


मारवाडी भोजनालय में पधारिये 
coot कोठी, दशाहतमेष मागे, VAIS... 


NNMERO MIA SSSI 
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'ज्यो तिबिज्ञान' 


ज्योतिविज्ञान की दृष्टि में, झापक़ी 
ध्रोर MTs परिवार का यह सन्‌ १६७१६० 
शोषक ग्रन्थ श्रीमती काशीलाल मिश्र को 
परिश्रम qui za है। श्रोमतो मिश्र जो 
का प्रकाशन के क्षेत्र में यह प्रशंसनीय 
प्रथम प्रयास है । ग्ब तक के प्रकाशित 
राशिफल केवल चन्द्र राशि पर से ही लिखे 
गये हैं । किन्तु यह पुस्तक जन्म लग्न को 
sarta भौर नन्द राशि को गौराभान है | 
हुए प्रत्येक ब्यक्ति के जन्म काहीन प्रमुख 
ग्रहों के गृहच।र को भो वर्षकालोन गृहचार 
में प्रमुखता देते हुये लिखा गया है। कहीं - 
कहीं तो-राशिफल बहुत ही सुक्ष्म विषयों का 
विवेचन करता है। लेखक ने राष्ट्रीय 
समस्याम्रों श्रथवा राष्ट्रीय भविष्य का ज्योति 
शास्र को दृष्टि से कोई भी विवेचन इस 


लेखनी मंदिर 


वाराणसी 


TETN, 
फाउनटेनपेन 


तथा 
स्कुल सम्बन्धी वस्तु में कापी पेन्टे, स्याही भादि के = 
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पुस्तक प्रें नहीं किया, ug एक भ्रावश्यक 
विषय अधुरा ही रह गया है। ध्राशा है 
आगामी वर्ष लेखक इस विषय का समावेश 
तथा वर्ष में हाने चाले ग्रहणं एवं संक्रान्ति 
जन्य शुभाऽशुभ फल का भी इसमें करेंगे | 
भाषा प्रवाह पुण है और कटुसत्य को प्रकट 


करती है | 


कहीं-कहीं भाषा में राजस्थानी, मराठी एवं 
भ्रप्रचलित प्रयोग भी gur Ba जिसे 
लेखिका का स्री सुलभ दोष होना च।हिए । 
लेखिका का सत्प्रयास प्रशंसनीय है | प्रस्तुत 
जन-साधारण के लिये पठनीय vay प्रयोज- 
नीय तथा संग्रह है | 
— साधुराम सुख 
काशी देवो मठ 
agarz, वाराणसी 


के विशेषज्ञ 
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ले० Slo हरेन्द्र नाथ वर्मा 


होमियोपैथी के जन्मदाता जर्मनो के 
sro सँमुएल हैनिमैन ने कहा है “चिकि- 
त्सक का उत्तम तथा प्रधान कर्तव्य रोगी 


को निरोग कर स्वस्थ करना है” । 

मानव शरोर मे रोग किस कारणा से 
उत्पन्न होता है, यह जानना परमावश्यक 
हे । जब किसी प्रकार का विष शरीर में 


- RN CUM 
प्रवेश करता है तो स्वस्थ WAT रोगो हो 


जाता है । तब इस विष को बाहर निका- 
लने की क्रिया प्रारम्म होती है। इसके दो 
स्वरूप होते हैं। एक प्रत्यक्ष ग्रौर दूसरा 
अप्रत्यक्ष । अप्रत्यक्ष तत्वों का केवल रोगी 
अनुभव करता है क्योंकि वे सुक्ष्म होने के 
कारण आँखो से दिखाई नहीं पड़ते ! रोगो 


केवल अपने मानसिक क्लेशो को बतलाता 


है । प्रत्यक्ष कारणों के फलस्वरूप रोगी 
का शरीर A अंग साधारण क्रिया करने 
में अ्रसमर्थ हो जाता है जो चिकित्सक 
अपने भ्रनुमव से समझ लेता है A यही 


रोग के लक्षण कहलाते हँ | इनको लक्षणों | 
के आधार पर चिकित्सक रोग का निदान. 


करता है प्रौर कठिन से कठिन रोगों का 
इलाज़ करता है। जो होमियोपेथिक 
चिकित्सक रोग के कारणों को जानने में 
जितना समर्थ होगा वह उतना ही भ्रधिक 
सफल होगा । 
होमियो पंथिक चिकित्सा-शेछी को. 
कुछ विशेषतायें हैं. जो निम्नलिखित है-- 
|. १--दवायें बहुत सस्ती होती हैं sx 
x दूसरी दवा के मुकाबले में खाने में 
TARAS res र 


fee 


स्वादिष्ट होती हैं । 

२--भ्रधिकांश रोग बिना चीर फाडू 
के केवल ग्रौषघ खाने से अच्छे हो जाते 
हैं । 

३--पुराने और जाहिल रोग जो 
दूसरे इलाजो से nara जान पड़ते हैं 
वह होमियो पंथिक द्वारा जल्द श्रच्छे हो 
जाते हैं । ; 

सर्वसाधारण मनुष्यों का यह विचार 
है कि होमियो पैथिक डाक्टर बनना सरल 
है- बड़ी भूल है | वास्तव में इस विज्ञान 
का भ्रध्ययन बड़ा कठिन है ग्रौर कठिन 
परिश्रम की ग्रावश्यकता है । १० वर्ष 
पहले एक साधारण मनुष्य होमियोपैथी 
की एक पुस्तक और एक छोटा दवा का 
बक्स रख कर डाक्टर बन बैठता था । 
परन्तु जैसे-जेसे दिन बीतता गया इन नोम 
हकीमो को संख्या कम हुई क्योंकि सरकार 


` न इसके उपर ध्यान दिया ग्रौर ga तो 


केवल होमियोपेथिक कालेजों से पास किये 
स्नातक ही होमियो पैथिक चिकित्सा करते 


। P 
होमियो पैथिक चिकित्सा प्रणाली के 
प्रचार तथा प्रसार के छिये सरकार ते 


` विशेष ध्यान .नहीं दिया Eq वास्तव में 


यदि सरकार की भ्रोर से ग्रामों में [मियो 
पैथिंक भ्रौषधालय खुले तो यात ODEA 


का बहुत कल्याण हो | 
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उस रात : र्‌ 
चांदनी ग्रलसायी सोयी पड़ी थी 
जब पहला विस्फोट हुआ, 
बह कुनमुनाई 
दूर हटे हाथ गभी सिमटे ही थे 
कि दूसरा विस्फोट gat ‘fo 
और बह पूरो तरह ऊठ कर AS गया 
पर झांचल ब्लाउज . 
zit संवरही सके थे कि 
तीसरा विस्फोट gat 
` और ब्लाउज बिलवर गया 
गले की नोली ad qud! भय 
giaa अरगनो बन गया। 
पर चांदनो? _ 
वह बन गयो जेठ की दुपहरी 
7 | और oe s= BOP: 
चौथा विस्फोट भ्रघूरा ही रह गया 
दुपहरी तपने. जो लगी 
दायां -हाथ जलने. जो लगा, 
मरोर जन्ता को ग्रोलाद्‌ 
e बोनी हो गयी 
हिटलर एक बार xt 
मर गया,“ ' 
ग्रोर एक “बार फिर : i | 
एक सही श्रावाज जीत गयी । ; 
i ` EE "em 
flo १५।२६ मानमन्दिर, वाराणसी 


T 
i 
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“दुख की ज्वाला” 
तुम क्या जानो दुख की ज्वाला ! 
भर लेते हो पेट मौज से, पीकर सुख से मादक हाला, 
तुम क्या जानो दुख की ज्वाला? 
आँसू से भोगे नैनो मे, भीगी आशा की उॉजयाली, 
अंधकार Ñ देख रहा मन, जग जीवन को Det प्याली, 
Hast सूखी, नस-नस ढीली, पड़ा थके चरणों में छाला, 
तुम वया जानो दुख की ज्वाला? 
श्रम जल से dar Ha, सह, ग्रांतप-वर्षा की कठिनाई, 
पालेसी आकर की तुमने भग्न हृदय की पहुनाई, 
wd कण्ठ से फूट पड़ी; कातर गीतों की हिमःमाला, 
तुम क्या ati दुख को ज्वाला? ; 
ग्रनायास मिल गये यहाँ तुम, यह धरती है परिवर्तन को, 
जाओ प्रिय, पथ देखो अपना, राह नहीं प्रत्यावतंन को, 
सघर्षो से मथकर आंता, जीवन का नवनीत निराला 
तुम क्या जांनों दुख को ज्वाला? 
गंगा शंकर दीक्षित 
रबिन्द्रपुरी, वाराणसी 


शुद्ध फलहारी मिठाई तथा नमकीन 
गंगाजल से निर्मित 


खोवा का पेड़ा, गुलाब जामुन, खोर मोहन, रा! ष्ट्र 
; ७ य 
af के लिए प्रसिद्ध दुकान io 
कु जू साव फलहारी मिष्ठाज्न--मंडार 
विद्वंनाथ गली, डेड़सी का पुल, याराणसी-१ 
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मोसम कितना wear है 
देखो न, 
कितना थच्छा हे मौसम [ 


घरों का हंसना 

चौखटों का चहकनां 

खिड़कियों का ताली app cU 
जिवर देखो, यही है 

सन्नादा कहीं नहीं ; है 

daga, कितना अच्छा है मौसम | 
द्वापर का गोवर्धन sat का त्यों खडा है 
देश आज भी बहुत--बहुत बड़ा है 
जो तेज है, काटता है 

जो चालाक है, बांटता है 

हम भ्रपना हिस्सा बतौर पा जाते d 
फिर हम क्यों सोचें 

--क्रि sia तलो की जमीन, गर्म 
आर प्राकांश बदरंग है . 

--कि हमारे दुबले-पंतले छोटे से 


शरोर के लिए हर दरवांजा dT 


CC 


जब कि हमारी परम्परा में 
ate बनाते से श्रासान और वेहतर दै ठोलियां बनाना 


agatat हकलाना ! 
ublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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हमारी आजादी ताइ के सिरे से उतर कर 


सुनने लगी है सड़कों,:चौराहों, गलियों का भ्रनहद नाद 
जेसे कोई भो चुस्त-दुरुस्त उम्र 

सोलह कदम चलने के वाद। 

कोई रस घोल रहा है 

कोई रसातिरेक्र में गा रहा है 

हमारी daa मौन नहीं, मुखर है 

कि श्रंतर्रषट्रीय स्तर का एक भ्रौर रिश्ता at रहा है 
यानी तब हाथ से हिमालय गया, थां. 

maa हिन्द भहासागर जा रहा e + 
ण्ग्वशिष्ट 

डी, ६१/३१ c, सिद्धगिरि बाग, वाराशासी 


बाराणसी को प्रसिद्ध अचार, मुरब्वे को. एकमात्र पुरानी पुरानी दुकान 
SPH चन्द--रघ्ुनाथ नाथ 
चौक, वाराणसी। | 


स्वास्थ्य की रक्षा xx भ्रातथियो के :स्वागतार्थ, सुन्दर स्वाद 
हेतु, उत्तम स्वादिष्ट, श्रचार;--मुरब्वे, चटनी, शबत.य्रादि 
के निर्माण में शुद्धता एवं स्वच्छना का विशेष 
ध्यान रखा जाता' है। :: ,, 


एक बार अवश्य प्रयोग कर स्वाद लीजिए | 


[रसी सिल्क, रेशमी तथा हर प्रकार के 
सूती कपड़ों के लिये 
श्री राम कृष्ण सिल्क हाडस 
EM MNT S गली, वाराणसी | ^ | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Conector | 
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— 


दिनांक १८-८-१६७१ को : 
aafaa anag के उद्घाटन के समय भारत 
के भूतपुर्व उपप्रधान मन्त्री श्री मोरारजी भाई देसाई को पुस्तकालय 
के मंत्री श्री प्रखखनाथ यादव द्वारा मान-पात्र भेंट करते हुए--वार्यें से-- 
संस्था के भ्रध्यक्ष स्व० श्री सन्त शरण मेहरोत्रा, बीच में कवि पुष्कर 
(माला पहने हुए), दाहिने श्री मोरार जी देसाई (जाकेट पहने हुए) 


भ्रभिमन्यु पुस्तकालय के 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कक 5 दे PETIA: Rabie 
Pie WE Bee py Dy $ 
j nsa ig dave Rie fe तः: ह 


LE 


लु संह `N f 
Digitized by AMSA ad and eGangotri 


siad की भांति इस वर्ष भी पुस्तकालय में श्री तुलसी जयन्ती, श्रीराम 
नवमी, श्रो कृष्ण जन्माष्टमी, महाकवि कालीदास, सूरदास, जयन्ती, १४ अगस्त 
स्वाधीनता feaz, २६ जनवरी का० Fo १२ को अभिमन्यु दिवस मनाया गया | 
इसके अतिरिक्त, गणमान्य समाजसेवी एवं विद्वानों का सम्मान किया गया । 

--१८-८-७१ को पुस्तकालय के नवनिर्मित सभाकक्ष का उद्घाटन प्रदेश के 
Yo Jo मुख्य मन्त्री श्री चन्द्रमानु गुप्त की श्रष्पक्षुता में yo qo भारत के उप-प्रधान 
मन्त्री श्री मोरार जी देसाई के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ । श्री देसाई जी ने 
अपने भाषणा में गीता के उपदेशों पर प्रकाश डालते हुए संस्था के कार्यों की सराहना 
को | इस अवसर पर भू० पु० संसद सदस्य ठाकुर रघुनाथ सिंह जी ने भी पुस्तकालय 
के द्वारा किये गये सेवा कार्यों पर प्रकाश डाला । 

_-- १० सितम्बर १६७१ को पुस्तकालय की श्रोर से डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
की अध्यक्षता में बौद्ध-जगत प्रसिद्ध विद्वान न० भिक्षु घर्मरक्षित त्रिपिटका चार्य एम» 
ए० पी-एच० Zio Ste लिट० का ग्रभिनन्दन किया गया | EC 

इस अवसर पर उपस्थित बिद्वानों में सर्व श्री पं० रमापति शुक्ल, de कुष्णमोह 
ठाकुर, पं० गोपाल शास्त्री, दर्शन केशरी, पं० लालजी राम शुक्ल, श्री नारायण 
श्रीवास्तव भ्रादि ने अपने भाषण में श्री भिक्षु धर्म रछित के व्यक्तित्व प्रकाश डाला | 

प्रारम्म में संस्था की भ्रोर से श्री भिक्तु घर्म रक्षित जी फा अभिनन्दन किया गया | 
श्री धर्म रक्षित जी ने भपने भाषण में आभार प्रकट करते हुए पुस्तकालय को प्रभि- 
वुद्धि कामना को । 

समारोह के भ्रध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री पद्म वि० डा० हजारी प्रसाद जी ने 
fa धर्म र्षित जी के गुणों की प्रसंशा करते हुए भपने भाषण में बंगला देश में चळ 
रहे युद्ध के सम्बन्ध में कहा कि भारत का यह युद्ध केवल शौर्य प्रदर्शन मात्र नहीं 
quar विस्तारवादी भ्रतिक्रमण नहीं बल्कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता के उच्च प्रादर्शो 
एवं सिद्धांतों के लिए महान संघर्ष हैं। जिससे भारत का विजय निश्चित है । 'यह युद्ध 
सल्य घौर न्याय के लिए है। : 

भ्रन्त में पुस्तकालय के भ्रध्यक्ष श्री गोपाल लाल वर्मन ने धन्यवाद fear) 

__२५ सितम्बर १९७१ fe को नगर प्रमुख श्री पुरन चन्द्र पाठक की भ्रघ्यच्ता 
भर प्रसिद्ध चित्रकार श्री मनोरंजन कांजी लाल जी के जन्म दिबस पर पुस्तकालय को 
झोर से अभिनन्दन हुआ । इस प्रवसर पर नगर के प्रमुख ताहित्यकारो में सर्वेश्री qe 
लक्ष्मी शंकर व्यास, श्री शकर शुक्ल, मोहनलाल जो गुल, To लालषर जी प्रबासी, 
रामचन्द्र नरहा वायर, बढुकनाथ शास्त्री खिस्ते, भादि उपस्थित ये। 
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१२ सितम्बर को अभिमन्यु पुस्त (लय में 
डाई faa घर्मरक्षित के श्रभिनन्दन समारोह के ग्रध्यक्ष डा० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी श्री fad धर्मरक्तित जी को पुष्पों का गुच्छा भेट करते हुए वाई शोर 
श्री To रमापति शुक्ल ae हुए ॥ 


१२ सिंतम्वर को अभिमन्यु पुस्तकालय में 
sro मिल्न घर्मरचित के भ्रमिनन्दन समारोह के ग्रवसर पर मध्य में श्रो रमापति 
शुक्ल अभिनन्दन पढ़ते हुए दाये से Slo हजारा प्रसाद जो द्विवेदो' श्रा गोपाल लाल 


बर्मन, श्री रामचन्द्र जायसवाल | ८ 
५० 0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


sX ४ र E 7 
d EN qR के देश पै | >! 
x लेखक--धी बनारसो लाल पांडेय आय! 2 
E भ्रुमिका लेखक : do लालधर त्रिपाठो प्रवासो’ मूल्य मात्र आठ रुपये 228 
wig a विद्वान लेखक ने इस पुस्तक में जहाँ जसा देखा GUT, दु 
MZ सप्रझा, उसे भलोभांति चिन्तन मनन तथा mada से देखने का भरपूर Be 
E प्रयास किया है । इतिहास, संस्कृति एवं धामिक हर दिशा से gue की ह 
ठट उपयोगिता बिद्यार्थी पाठक एवं पुस्तकालयों के लिए संग्रहणाय F | 28 
T प्रकाशक-- हिन्दी साहित्य मन्दिर : वाराणमी--१ A 
dz 2i 
z काश्मीर-दशन ` ` 
शर्ट लेखक-बन[रसो खाल आय 2. 


VZ एतिहासिक साम्राजिक अपने ढंग का महत्वपूर्ण स्थान रखता है । लेखक ने 21 


A wg ही रोचक एवं यथार्थ हष्टिकोण अपना कर पुस्तक को उपयांगवा का A 
बद्ध बढ़ा दिया है । प्रकाशक ने भी-मनोरम: चित्रों द्वारा काश्मीर की सही vert छ 
i को .स्पष्ट कर दिया है । पूरी पुस्तक पढे वगर छोड्ने को जी न चाहेगा । %६ 
E. “- मूल्य मात्र २) z - 
i m 
१५ बलबन्त सिंह ओर काशा काअतीत ह 
pa 
॥ लखक-तरनारसी लाल पांडेय “आये! 2 
um काशी नरेश महराज़ा बलवन्त सिह का जीबन और काशी का इतिहास । x 
E उनका वीरता qui जोवन और काशो: की ऐतिहासिक घटेनाओ का सही वणन, Bs 
A जो कि अनुपलब्ध था लेखक ने उसे देखकर स्पष्ट कर लिपि वद्ध कर दिया 3 
Gz 


| ia 21 घटनाएं रोचक हैं तथा काशी के अतोत का वैभव प्राप्त कर पाठक yy 
| FA गौरव का अनुभव करता है । पुस्तक, aaa qd तथा मित्रों, को भी पढ़ायें। 2 
बुद्ध ऐसा भी लोगों का कहाना है कि महाराजा बलवन्त सिह,पर हिन्दी में यही 
हेंद्रे पहली ate प्रामाणिक पुस्तक है । 
i pi मूल्य मात्र, ५)०० 
eggs पे ELLE ELLELE LELI 


ZES] mm 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


eae A [थ 
Digitized by >खज्पादक and eGangotri 


आभार प्रदर्शन 

श्रभिमन्यु पुस्तकालय अपनी साहित्यिक गतिविधियों के लिए भी प्रख्यात Eg 
तदनुकूल ही यह वार्षिक श्रापके सम्मुख है। बिलम्त्र श्रवश्य हुआ । कारण अनेक 
थे | इस बीच देश का इतिहास भी बदला | दुनिया का भूगोल बदल गथा p “बंगला 
देश' के रूप में एक नये देश का ser zur? पुस्तकालय के लिए भी पिछला ag 
अत्यन्त मंगल-प्रद रहा । सभा-मंडप ' ऊपरी मंजिल ) का उद्घाटन भूतपूर्व उप- ` 
प्रधान मंत्री श्री मोरार जी भाई द्वारा सम्पन्न हुआ जिसमें अनेक गण्यमान नेती 
` सम्मिलित थे | 

वर्तमान वर्ष भो आशाप्रद है । मानस चतुःशतो के निमित्त यह तैयारी का वर्ष 
हे । vada भारत में sam शतान्दियाँ मनायी गयी जिसमें महात्मा गांधी जा को 
शताब्दी भो मुख्य है । पूर्व प्रायोजनों को देखते हुए यह सभोचीन प्रतोत हाता है 
कि हम लोग इस महान शतुःशताब्दी की श्रभी से जोर दार तैयारी करे । हर्ष की 
बात है कि हमारे मुख्यमंत्री पंडित कमलापति इस दिशा में. सर्वाधिक सचेष्ट हैं।- 
उनके नेतृत्व में ग्रह कार्य हो रहा है । अपने पुस्तकालय का भी हम महान कार्य 
में योगदान हो इसके लिए हम श्रभी से ` सचेष्ट हैं । 

अंत में हम श्रपने कृपालु लेखकों, विज्ञापन.दातामओरों एवं प्रेस के प्रति ्रभार 
प्रदर्शन करते हैं जिनके सहयोग से ag मुभ्रवसर प्राप्त हुआ है । à 
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* 4 
श्री प्रभात रंजन साह 
नगर के प्रतिष्ठित साह वंश के स्व० 
श्री नाथ साह के श्राप पुत्र हैं। भपने पुस्त- .. 
कालय पर आपकी बड़ी कृपा रहती है। इसी 
प्रकार ग्रनेक सार्वजनिक deat में आपका 
योगदान रहता है । 
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